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सन और प्राण की शक्तियां 


दिनांक ६ जून १९७६ स्थान महषि दयानन्द स्मारक, 
करणावास समय सायं ४ बजे । 


देखो मुनिवरो ! ग्राज हम तुम्हारे समक्ष कुछ मनोहर वेद 
मन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रों का पठन 
पाठन किया। हमारे यहां परम्परा से ही उस मनोहर वेद 
वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेद वाणी में 
उस परमपिता परमात्मा की प्रतिभा का वर्णन किया जाता 
है अथवा उसके ज्ञान और विज्ञान की प्रतिभा का वर्णन होता 
है प्रत्येक वेद मन्त्र उसकी प्रतिभा का गान गा रहा है । जब 
हम एक वेद मन्त्र के ऊपर विचार पिनिमय प्रारम्भ करने 
लगते हैं तो प्रायः हमें ऐसा दृष्टिपात होने लगता है जैसे उस 
य देव की ग्राभा उसमें निहित है भ्रथवा उसमें ग्रोत प्रोत 

| 

आजका हमारा वेद मन्त्र हमें कौन से मागं के लिए प्रेरणा 
दे रहा था? क्योंकि प्रत्येक वेद मन्त्र मानव को प्रेरणा देता 
है और ऊध्वं गंति में जाने वाले उस प्रेरणा को पान करते 
हुए अपने भ्रानन्दतव को प्राप्त करते हैं । परन्तु मानव के द्वारा 
मन्थन होना चाहिए । हमारे यहां ऋषि मुजि परम्परागतों में 
अनुसन्धान करते रहते थे और उनका विचार विनिमय होता 
रहता कि हम कौन' से मार्ग को अपनाना चाहते हैं जिस मार्ग 
को अपनाने के पश्चात्‌ मानव के हृदय में एक मानवीयता छा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) 


जाए ग्रथवा मानवीयता की प्रतिभा मानव के हृदय में जाग- 
रूक हो जाए । ऐसा वह प्रायः अनुसन्धान 'करते रहते । उस 
अनुसन्धान में दो प्रकार की वार्त्ता रहती थी । भौतिकवाद 
आर आध्यात्मिकवाद दोनों को ले करके श्रपने जीवन, समाज 
के जोवन और मानवीयता को जागरूक करने का प्रयास करते 
रहते जिससे मानव अपनी मानवता को दूर न कर सके । 
क्योंकि विज्ञान में भी मानवत्व है और आध्यात्मिक वाद में 
देववत है । तो हमें दोनों प्रकार के मार्गों को अपनाना है। 
हमने तुम्हें बहुत पुरातन काल में निर्णय देते हुए कहा था 
कि हमारे ऋषि मुनि विचार विनिमय करते अपने शब्दों का 
शोधन करते रहते थे। याज्ञ करते तो साकल्य और चरन को 
मानो साकल्य जिसको हम चरन भी कहते हैं, उतको एकत्रित 
करके वह याज्ञ. करते थे.। याज्ञ का ग्रमिप्राय यह है कि हम 
याज्ञो में. परिणित.होते चले जाए । यांज्ञ किसे कःते हैं ? 


` अग्नाधान को भी याज्ञ कहा जाता है परन्तु मानव उदवुद्ध 
अपने जीवन की जो पांवत्र अग्नि है, अपने जीवन का जो 
_संकल्प है, अपने. जीवन में जो महान कार्य हैं उनको उदबुद्ध 


करने का नाम भी याज्ञ माना है। याज्ञ का अभिप्राय यह है 
कि सदैव मानव को देववत बनके जागरूक रहना है क्योंकि 
जो संसार में जागरूक रहता है वही परमात्मा की प्रतिभा 


'को पान करता है.। आज जो मानव जागरूक नहीं रहता और 
अपने आलस्य और प्रमाद में नाना प्रकार के व्यसनों में अपने 


जीवन को समाप्त करता हुआ जागरूक की घोषणा करता 
है तो वह मानव नहीं कहलाता । वह जागरूक उस काल में 
रहता है जबकि वह अपने कत्तेव्यवाद और विज्ञान के सहित 
अपने जीवन को साथिक बनाने का प्रयास करतां है । 
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मेरे प्यारे ! जीवन को कैसे सार्थक किया जाता है ? इस 
मानव क्षेत्र में क्या इस पद्धति के क्षेत्र में, ब्रह्माण्ड में, लोक 
लोकांतरों के क्षेत्र में पहुँचे तो हम दोनों बश्तुशओं को £ तिपादन 
करते रहते हैं। दोनो वस्तुझों में एक महानता को दुष्टिपात 
करते रहते हैँ । मैंने बहुत पुरातन काल में तुम्हें निर्णय किया 
कि ऋषि मुनियों की उड़ान इतनी ऊंची उड़ान रहती, इतनी 
दार्शनिक उड़ान है कि उस उड़ान को उड़ता हुआ मानव 
विज्ञान के क्षेत्र में चला जाता है श्रथवा विज्ञान जिसको ह 
परमाणुवाद कहते हैं थवा श्रणुवाद कहते हैं, नाना प्रकार 
की तरंगों को यन्त्रों में वह स्थिर कर लेता है और वह स्थिर 
हो करके इस भौतिकवाद, अणुवाद, तरंगवाद से उपराम हो. 
जाता. है अथवा मौन हो जाता है तो उसके पंदचात वह शआ्रा5- 

यात्मिक वाद के मार्गे को प्राप्त करता है । 


एक समय महात्मा सुन्जु और . तपेकद्वर ऋषि महाराज 
दोनों एकन्त स्थली पर विराजमान थे, उनका ही मन्तव्य नहीं 
और भी नाना ऋषियों का मन्तव्य है कि एक समय ब्रह्मा के 
पुत्र अथर्वा विराजमान थे, महषि हरितत ऋषि वोले कि महा- 
राज हम यह जानना चाहते हैं कि “वृते वृते देवा: हे प्रभु ! 
वह देवता कैसे वनता है । तो महषि श्रथर्वा कहते हैं कि महा- 
राज ! संसार में देवता बनने . की श्राकांक्षा है? उन्होने कहा 
कि ग्राकांक्षा नहीं है, .हमें जानकारी की उत्सुकता है, हम 
, जानना चाहते, हैं, जानने के पश्चात हम अपने सें देववत की 
घोषणा कर सकेगे। ब्रह्मा के पुत्र अथर्वा ने यह वाक्य कहा 
कि हमारे विचार में तो यह भ्राता है कि मानव अपनी 
- आ्राभाओं को, अपनी मानवीयत्व को विज्ञान और तरंगों में 
ले जाये जिससे उसका मानवीय दर्शन उसके समीप ग्रा जाये 
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अर मानवीय दशन जब्र तक मानव के समीप नहीं भ्राता, 
वह दोनों को एक सूत्र. में नहीं लाता तब तक मानव की 
उड़ान विचित्र किसी भी काल में नहीं बन पाती । 


विचित्र उड़ान किसे कहते हैं ? विचित्र उड़ान उसे कहते 
हैं जो मानव सदेव याज्ञ करता'है। याज्ञ करने वाले मानव 
की उड़ान सदेव ऊध्वं में रहती है, वह ऊर्ध्वा गति की उड़ान 
उड़ता हुआ तरंगों में परिणित हो जाता है। मानव के द्वारा 
दो प्रकार की वात्तये हैं, एक तो मानव के हृदय में यह 
आकांक्षा होती है कि मोक्ष को जाना चाहता है, एक मानव 
की यह कामना होती है कि मैं इस संसार को जानता हुआ 
चिज्चान के क्षेत्र में जाना चाहता हुँ । दोनों ही विचित्र उड़ान 
हैं। एक मानव परमाणु वाद की उड़ान उड़ रहा है, एक मानव 
एकान्त स्थली पर विराजमान होकर के याज्ञ कर रहा है, 
वह विचारों की उड़ान के साथ साथ याज्ञ कर रहा है। याज्ञ 
का अभिप्राय ग्रभी ग्रभी हमने प्रकट करते हुए कहा कि एक 
तो अ्रग्त्याधान करने का नाम भी याज्ञ है ग्रौर अग्नाधान 
उद्बुद्ध करने के पश्चात्‌ जब उस अग्नि को प्रतीत करता है, 
उस अग्नि में जो नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं| चरन 
के सहित उत्पन्न होती हैं उन: चरन को जानना, उसके अ्रसली 
तव को जानने का नाम भी याज्ञ माना गया है। याज्ञ का जो 
द्वितीय स्वरूप है वह हमारे यहां भ्रपने आंतरिक हृदय की 
अग्नि को जागरूक करना है भ्रथवा उसे उद्बुद्ध करना है 
और उद्बुद्ध करके उसमें जो नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न 
होती हैं, नाना प्रकार की जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उन 
घ्वनियों को विचार विनिमय करता हुआ वह अपने जगत 
झौर आन्तरिक जगत दोनों में वह ग्रन्तद्द' त्द स्वीकार नहीं 
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करता, वह दोनों को एक सूत्र में पिरो देता, हैं एक ही सूत्र 
में लाने का प्रयास करता है। जब वह एक सूत्र में आ जाते 
हैं तो अपने मानवीय शरीर में दोनों प्रकार की श्राभाशओों को 
जानना चाहता है। प्रकृति के पांचों स्वरूपों को मैंने बहुत 
पुरातन काल में निर्णय देते हुये कहा कि वैज्ञानिकों ने, दाशे- 
निकों ने, महरषियों ने यह कहा है कि प्रकृति की पांच प्रकार _ 
को गति हैं। सबसे प्रथम गति का नाम ऊर्ध्वा कहलाता है 


द्वितीय गति धवा है श्रौर प्रसारण, बहना श्रौर भ्राकुंनन यह . . 


पांच प्रकार की गति प्रकृति की मानी जाती हैं। पांच प्रकार 
की गतियों में प्रत्येक वेज्ञानिक उन्हीं गतियों में संलग्न रहता 
है वह चाहे ग्रन्तरिक्ष में जाने वाले यानों का निर्माण क्यों न 
करने वाला हो, समुद्र के श्रांगन में यन्त्रों की श्राभा में गति 
करने वाला क्यों न हों, भ्रपने को सूक्ष्म वनाकर के विचरण 
करने वाला क्यों न हो, और अपराह्न गति करने वाला देखो 
व नीचे को गति करने वाला यह पांचों प्रकार की प्रकृति को 
गतियों में प्रत्येक वेज्ञानिक श्राभा का ग्राभाहित रहता है। 
जब योगीजन इस भ्राकंचन क्रिया को जानने का प्रयास करते 
हैं, यह विचारते हैं कि हम इस क्रिया को केसे जाने तो प्रःयेक 
मानव वेज्ञानिक देखो जो शभ्रन्तरिक्ष में जो तरंगे तरंगित हो | 
रही हैं जसे सूर्य के आंगन में तीन प्रकार की किरणें कह- 
लाती हैं, एक प्रभाऊ नाम की किरण होती है, एक 
इन्द्र नाम की होती है और कृतिभा नाम की किरण होती है, 
कृतिभा ग्रौर प्रभाऊ दोनों किरणों में संघर्ष होता रहता है, 
जब दोनों में संघषं होकर के वह विभक्त होते हैं, विभाजन 
होता है, जब उनका विभाजन होता है तो उनमें से तरंगे 
उत्पन्न होती हैं । वह तरंगे प्राण नाशक तरंगे होती हैं, उनमें 
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शोतलता नहीं होती, वह अग्नि के तथ्यों को लिये होती हैं, 
जहां वर्ह छ_ जाती हैं वहों वह वस्तु को विनाश के क्षेत्र में ले 
जाती हैं, अपने में ग्रहण कर लेती हैं। वही प्त पर आकर 
के प्राण नाशक वायु वनकर के मांनो वायु में मिश्रित हो कर 
के वह अग्नि के तथ्य मानव के लिये रया संसार के नाश के 
क्षेत्र बन जाते हैं । र 


पुज ! आज तुम्हें मैं विज्ञान के क्षेत्र में नहीं ले जाना 
चाहता हूँ। वह सूरई पृथ्तो के आंगन में एक प्राण नामक 
ग्रप्रित होती है, पृथ्यी के प्रांगन में. गति करती रहती है 
उसको हम कृतिभाततकेगु नाम की रेखा कहा करते हैं जव 
वह किरण उसमें ग्रातो हैं तो शीतल बनकर के आती हैं, 


. मांनर को जन जोगन देतो चलो जाती हैं। जव वह प्राणी 


मात्र को जन जोबन देतो हैं, उन्हीं किरणों को जान करके 
वैज्ञानिक नाना प्रकार के यन्त्रों का निर्माण करते हे । वह 
पत्री के परमा।गुग्रों से, जल के अ और श्रग्नि के 
परमाणप्रों से वायु ्रादि के परमाणुग्रों को लेकर के नाना 
प्र हार के यन्त्रों का निर्माण कर देते हैं। यदि वह प्राण 
नाशक जो तरंगे हैं उत तरंगों को जानकर के ज्ञानि जत्र 
प्राण में वायु प्रत्रान होता है तो उव परमाणु प्रो से हा यन्त्र 
का निर्माण कर देते हैं तो वह वायुयान दूसरे लोकों में जाते 
वाले यानों का निर्माण होने लगता है, वायु द तथ्यों को 
लेकर के, अग्नि के तथ्यों को लेकर के उन तथ्यों को सुगठित 
करके वायुयान में । मुझे स्मरण है द्वापर का वह काल जब 
भीम श्रौर घटोत्कच्छ दोनों वैज्ञानिक अपनी विज्ञानशाला में 
विराजमान होते थे भ्रौर यन्त्रों का निर्माण करके वायु मण्डल 
में त्वर देसे'थे “आएर 'वमम्रमा०के०(ळपसकेcपकक्ष के विभाग में 
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वर्तमान के काल में भी आज वह यन्त्र परिक्रमा कर रहे हैं । 
चन्द्रमा के ऊपरले कक्ष में गति कर रहे हैं। परिणाम क्या 
कि वह नाना प्रकार के प्राणत्व, मनस्तव को जानकर के 
वन्त्रों का निर्माण कर देते थे, उसमें इतनी प्राण शक्ति को 


. परिणित कर देते हैं वह यंत्र बनकर के करोड़ों करोड़ों वर्षों 


का यान वैज्ञानिक निर्माणित कर देते हैं । 


आज का वेद का ऋषि यही तो कह रहा है कि मानव को 
ऊंची ऊंची उड़ान उडंनी चाहिये क्योंकि परमात्मा के राष्ट्र 
में, परमात्मा के जगत में उडान उड़ना ही मानव का मुख्य 
कत्तंव्य है क्योंकि यहाँ उड़ान उड़ने के लिए प्राणी भ्राता है 
ग्रहां शान्त विराजमान होने के लिए नहीं आता, विचारों की 
मानो तथ्यों की उड़ान उड़ने के लिए आता है। विचार 
विनिमय क्या कि मैं द्वापर के वेज्ञानिकों की चर्चा प्रकट कर 
रहा था । उन्होंने ऐसे ऐसे यन्त्रों का निर्माण किया जो 
चन्द्रमा के ऊपरले कक्ष में महात्मा ध्रव ने देव ऋषि नारद 
मुनि की विज्ञानशाला में एक यन्त्र का निर्माण किया था 
जिस यन्त्र को ध्र वकेतु यन्त्र कहते थे ऐसा कहा जाता है 
कि उस यन्त्र में उन्होंने वायु तथ्य अपराह्न अग्नि तथ्य को 
विशेषता देकरके उसमें प्राणत्व मनस्तव दोनों को विश्वेभानता 
की झरत प्रोता कराते हुये वह यान वर्तमान काल में भी ध्रव 
की परिक्रमा कर रहा है। जव वेज्ञानिक ऊर्ध्वा गति में 
पहुँचने का प्रयास करता रहेगा, यन्त्रों का समूह प्राप्त होता 
रहेगा । उस यान की जो आयु है वह एक अरब पंसठ लाख 
वर्षों की आयु है जो ग्रन्तरिक्ष में गति करने वाला यान है 
आयु का श्रभिप्राय इन तथ्यों से माना जाता है क्योंकि जितने 
भी सूक्ष्मवाद में पहुँचोगे उतना ही तुम्हें आयु की प्रधानता 
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प्राप्त होती चली जाएंगी, ग्रायु का अभिप्राय यह है कि उसमें 
सीमा है, सीमावद्ध करने वाले यानों का निर्माण वेज्ञानिकों 
के मस्तिष्कों में होता है, वह प्राण के ऊपर होता है, जितनी 
भी सूक्ष्म प्राण शक्ति को उसमें श्रोत प्रोत कर दोगे वही तथ्य 
ऊर्ध्वा गति में रमण करता रहेगा । 


आज का हमारा वेद का आचाये क्या कह रहा है? 
आज मैं तुम्हें विज्ञान के युग की चर्चा प्रकट करने नहीं आया 
परन्तु विज्ञान के बिना रहा भी नहीं जाता। इतना विशाल 
इतना महान ज्ञान और विज्ञान है, इतना विशाल यह प्रभु 
का साम्राज्य है, प्रभु का जगत है कि इसमें दोनों तथ्यों को 
लेकर के जो मानव अपने जीवन को ऊंचा बनाना चाहता है 
वह मानव इस संसार सागर से पार हो जाता है, यहां नाना 
प्रकार की उड़ान उड़ने वाला प्राणी ही सफल होता है, वही 
ऊंचा बनता है, वह ऋषि बनता है, वह महान वनकर के 
अपने तथ्यों को त्याग देता है उनके वायु मण्डल में शब्द गति 
करते रहते हैं, शब्द के साथ में उनके चित्र गति करते. रहते 
हैं, वह प्राणियों को छते रहते हैं, प्राणियों को प्रेरणा प्राप्त 
होती रहती है । यह प्राणत्व शक्ति मानी जाती है, जितना 
भी मानव शक्तिशाली होता है, जितना भी मानव तपस्वी 
होता है, प्राणों को श्रपने वशीभूत करने लगता है, मन और 
प्राण दोनों शक्तियों को वह जानने लगता है उतना ही उसका 
जीवन, उसके शब्द में उसकी इन्द्रियों की जो तरंगे हैं उन 
तरंगों में उतनी ही विद्यत शक्ति, महान शक्ति परिणित 
होती हुई सदियों तक मानव को प्रेरणा देती रहती हैं, वह 
स्प्रली भो उसो प्रेरित करो. रहतो है म्रौर वह प्रेर गा ले ले 
करके अपने जीवन को महान बनाता है। 
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मुझे स्मरण है महात्मा भृगु मुनि महाराज जव गान गाते 
थे तो हिमालय की कन्दराग्रों में चले जाते जहां महात्मा शिव 
माता पार्वेती नृत्य करते रहते थे. नृत्य का अभिप्राय यह है 
कि जेसे मनस्तव प्राण दोनों मिल करके संसार को नृत्यतव 
बना रहे हैं, गति प्रदान कर रहे हैं, वह जो गतिशील हो रहा 
है ब्रह्माण्ड यह मनस्तव प्राणत्व की ही महानता है। यह दोनों 
का नृत्य है। इसी प्रकार हमारे यहां शिव और पावती दोनों 
भयंकर वनों में नृत्य करते रहते थे, उनका. जो नृत्य था वह 
गायत्री और छन्दों का नृत्य होता रहता, वेद के मन्त्रों के 
सहित नृत्य करते रहते थे । नृत्य का ग्रभिप्राय है कि अपने 
विचारों में वेद के आश्रय को ले करके ऊंची ऊंत्री उड़ान 
उड़ना, महान उड़ान उड़ना उसको नृत्य कहा जाता है। 
विचारों की उड़ान ले करके ऋषि मुनि भयंकर वनों में जाते 
और उन तरंगों को अपने मस्तिष्क में एकत्रित करने का प्रयास 
करते रहते थे । 


मुझे स्मरण है पुत्रों महषि भारद्वाज मुनि की तिज्ञानशाला 
में से महात्मा सुकेता यह कहता है कि महाराज सैं तो कचली 
वनों में से हिमालय में जा रहा हूँ जहां महात्मा शिव और 
पावती नृत्य होता रहता था, मैं उन शब्दों को यन्त्रों में लेना 
. चाहता हूँ, 'प्राण मनो वृता: क्योंकि मन ही संसार का चित्र 
लेता है। यह प्रकृति का एक सूक्ष्मतव माना जाता है यह 
प्रकृति भ्रपराक्न वह जो मन है यह संसार का चित्रण करता 
रहता है ग्रौर चित्रण किसका लेता है जो प्राण के साथ में 
शब्द विराजमान है और शब्द के साथ में चित्र विराजमान है, 
सहस्रों वर्षों की वाणियों में मानव का चित्र जो गति कर रहा 
है उन चित्रों को महात्मा सुकेता, जमदारिन भयंकर वनों में 
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जाता है अपने मन्त्रों में उनके चित्रों को लेने का प्रयास कर 
रहा है। 


आज हमें विचारना है कि हम उन महापुरुषों के चित्रों से 

प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा ले करके अपने जीवन को महान 
बनाने का यास करें जिससे हमारा जोवन एक महानता में 
परिणित होता हुआ इस सागर से पार हो जाए। वह जो 
मान अपमान वाला सागर है, यह जो मोह ममता का सागर 
है । इससे पार होना हमारा उद्देस्य "है इस संसार में ग्ने का 
तो इसलिए हमें वह प्रयास करना चाहिए। 


° आज मैं विज्ञान के क्षेत्र में जाने के लिए नहीं झाया । 
विचार विनिमय केवल यह था कि हम यह जानने वाले बनें 
कि परमात्मा की प्रतिभा क्या है। परमात्मा की प्रतिभा 

त्येक ग्रणु परमाणु, प्रत्येक तरंगे प्रभु की गाथा का वणान 
कर रही हैं मानो उसकी साक्षी दिला रही है और यह निश्चय 
करा रही है कि हम उस चेतना में वद्ध हो जाए जिस चेतना 
से यह संसार चेतनित हो रहा है ग्रौर चेतना में बद्ध होता 
हुआ प्रत्येक प्राणी प्राणी से कटिबद्ध हो रहा है, प्रत्येक लोक 
लोकांतर लोकों से कटिवद्ध हो रहा है। तो वेद का ऋषि 


` कहता है कि हे मानव ! श्राज तू ऊंची ऊंची उड़ान उड़ता 
हुआ नाना तरंगो में तरंगित होता चल क्योंकि वही तरंगे तेरे . 


जीवन का एक महान और साथिक बना करके तुझें इस सागर 
से पार ले जा सकती हैं । ॒ 


तो एकन्त में विराजमान हो करके वेद का ऋषि यह 
विचारता है कि यह जो प्रकृति है, यह जों जगत है यह क्या 
है, इसमें कोन सी सत्ता है इसको विचार विनिमय करता 
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हुआ वह मन और प्राण की उड़ान उड़ने लगता है। मन 
और प्राण की उड़ान उड़ करके मन और प्राण के द्वारा योगा 
भ्यास अवस्था में विराजमान हो जाता है और विराजमान 
हो करके मन श्रौर प्राण दोनों को एक सूत्र में लाने का प्रयास 
करता है । , 

एक समय महुषि हरितत्‌ मुनि महाराज अपने आसन पर 
त्रिरा अमान थे तो महपि सोमकेतु उनके श्राश्रम में पहुँचे और 
सोमकेतु ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो उन्होंने कहा 
कि मैं मन और प्राण दोनों का निदान कर रहा हूँ थवा 
दोनों को श्रपने में एक दूसरे का एक दूसरा पूरक बना रहा हूँ 
जो शरीर में ग्रा करके यह दोनों का बिभाजन हो गया है मैं 
दोनों को एक सूत्र में लाना चहता हूँ । कहा जाता है कि वहू 
आगे ऋषि से प्रश्‍न करने लगे कि आप कंसे लायेंगे । उन्होने 
कहा कि मन से शक्तिशाली संसार में कोई वस्तु नहीं है यह 
"कृति का सबसे सूक्ष्म तरंग है। मन दो प्रकार का होता है, 
एक विशेष होता है ग्रौर एक विइवेभान होता हैं। जो मन 
मानव के शारीर में कार्य कर रहा है, प्राणियों के शरीरों में 
कार्ये कर रहा है मनस्तव के वह बिशेष प्राण कहलाता है 
और जो विश्वेभान प्राण है वह प्रत्येक तथ्यों में पंच महाभूतो 
में अपना कार्य कर रहा है जसे पृथ्वी के गर्भ में नाना प्रकार 
का रस है उन रसों का जो विभाजन है वह मनस्तव विदवे- 
भान मन के द्वारा ज्ञान्तव के द्वारा.हो रहा है। वह सबको 
जो नाना प्रकार का रसो-स्वादन उनमें परिणित हो रहा है 
वह मन के द्वारा हो रहा है क्योंकि मन ही रसों का विभा- 
जन करने वाला है, मन ही सूर्यं की किरणों का विभाजन 
करता है, मन ही मानव के कुटुम्ब का विभाजन करता है, 
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इस शरीर में दस प्राण हैं इनका विभाजन भी यह मन ही 
कर रहा है। > 
पुत्रो ! मैं तुम्हें विशेष चर्चा प्रकट करने नहीं आया हूँ 
केवल विचार विनिमय यह कि यह जो मन है यह ज्ञान का 
प्रतिनिधि माना गया है और क्रिया का प्रतिनिधि हमारे यहां 
प्राण माना गया है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ग्राज कोई 
भी मानवः योग में जाना चाहता है, समाधिष्ट होना चाहता 
है, इन तरंगों में रमण करना चाहता है तो मन और प्राण 
दोनों को एक सूत्र में लोने का प्रयास करो । [जब तक कोई 
भी मानव इस मन श्रौर प्राण को सूत्र में लाने का प्रयास नहीं 
करेगा तब तक वह मानव न साधक कहलाता है न योगी 
कहलाता है । 
अब केसे किया जाये यह तो श्रनुभव का विषय रह जाता 
है, मैं इसके ¡निरोध की चर्चायें तो किसी काल में करू गा जब 
वेद मन्त्र आयेंगे, जब यह विषय झायेगा ग्ब तो केवल इतना 
उच्चारण किये देते हैं कि इस शरीर में दस प्राण कहलाते 
हैं, इन दसों प्राणों को जानना, इनके कार्य वाहकों को जानना 
यह यहां तक बुद्धि का विषय रह जाता है इनको जान करके 
आर एकोकी प्राणाः जैसे 'स्वातम्‌ भ्रपप्रताः पिरोणो वृताः’ 
अपान और प्राण दोनों का समन्वय होकर के घाण के द्वारा 
“प्रोमतत्री वृता: जो भो अपना इष्ट देव होता है, अपना जो 
देवता होता है मनन करने: का वह मन के साथ प्राण के साथ 
में उसका तारतम्य लग जाता है, जव तारतम्य लग जाता 
है इसी से एक विमान बन जाता है, ऋषि इस विमान को 
उत्पन्न करता है जब वह मन और प्राण दोनों का मिलान 
होकर के एक विमान वन जाता है, इनके ऊपर जो आत्म 
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तत्व है वह विराजमान हो जाता है, उस समय मन और प्राण 
दोनों को रसी कहते हैं मानो उस समय रस में विराजमान 
होने वाला आत्मा है ब्रह्म रन्द्र से नाना चक्रों में गति करता 
हुआ गाड़ियों में गति करता हुआ वह्‌ ब्रह्मरन्ध्र में गति करने 
लगता हे । जव ब्रह्मारन्ध्र में इस मन ग्रौर प्राण और आत्मा 
` तीनों की ग्रवराह जाती है मानो. वह जो ब्रह्मरन्ध्र है वह चक्र 
की भांति जब गति करता है तो यह जो सवंत्र ब्रह्माण्ड है, 
नाना जो नस नाड़ियां हैं, ब्रह्मरन्ध में जितनी तरंगे उत्पन्न 
होती हैं उसके ऊर्ध्वा भाग में एक पिपाद स्थान होता है उस 
पिपाद स्थान में जितनी प्राणात्व शवित होती है उसमें से वह 
तरंगे बन बन करके चक्रों में गति करती हैं ऐसा ऋषि कहते 
हैं वह जो ऋषि होते हैं वह ब्रह्मरन्ध्र तक अपने श्रात्मतत्वे 
` प्राण और मन को दोनों से ब्रह्मरन्ध्र की गति कराते हैं, वह 
जो भ्रन्तरिक्ष है, यह जो लोक लोकान्तरों का ब्रह्माण्ड है, यह 
जो नाना आकाश वाला ब्रह्माण्ड है क्योंकि यह मन और 
प्राण के ही श्रन्तर्गंत नाना आकाश गंगायें जव गति करती .हैं, 
मन और प्राण के आधार पर ही यह ब्रह्मरन्ध्र भ्रपनी गति 
करता है और ब्रह्मरन्ध्र जव झपनी गति करता है तो इसमें 
से पंखूड़ियां वनकर के तो ऋषि श्रपने मस्तिष्क में ही श्रप्रने 
हृदय में ही इस परमात्मा के हृदय को वाहरीय परमात्मा 
के हृदय आन्तरिक योगी का हृदय दोनों का एक तुल्य होकर 
के, एक सामान्य होकर के योगी इस सर्वत्र ब्रह्माण्ड को अपने 
में ही अनुभव करने लगता है और जब अनुभव करता है तो 
सर्वत्र ब्रह्माण्ड इसमें श्रोत-प्रोत होकर के मन और प्राणा की 
आभा में दोनों में गति करता हुग्रा, दोनों में श्राभायित होता 
हुआं उसमें ही खिलवाड़ करता रहता है, उसमें ही वह 
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योगेइत्रर परमात्मा के हृदय से अपने हृदय का मिलान करता 


हुआ नाना प्रकार के लोक लोकान्तर उसके लिये खिलवाड़ ' 


चन जाते हैं, श्रनुभत्र में करने लगता है । 

तो विचार विनिमय क्या कि मन और प्राण दोनों को 

` एक सूत्र में लाने का प्रयास करो । आज तो मानव परमात्मा 
के ब्रह्माण्ड को, परमात्मा की ग्राभा को जानना चाहता ह्‌ 
इस प्राण और मन की आभा को जानना चाहता है तो वह 
अपने में प्राण और मन दोनों का समन्वय करने का प्रयास 
करे । जब दोनों का समन्वय हो जाता है तो ग्रात्म तत्व इसके 
ऊपर विश्राम करने लगता है और विश्राम करके गति करता 

है क्योंकि मानव के जन्म जन्मांतरों का मूल कारण मन शार 
प्राण के दोनों के विभाजन होने का बनता है। जव मन ओर 


प्राण एक सूत्र में ग्रा जाते हैं तो वह मृत्यु को विजय करने 


वाला हो «जाता है, श्रन्धकार नहीं ' रहता क्योंकि मृत्यु का 

अभिप्राय मैंने कई काल में तुम्हें प्रकट करते हुये कहा था 
मृत्यु अज्ञान को कहते हैं जब मन और प्राण दोनों का मिलान 
हो जाता है तो मानव के हृदय में प्रकाश रहता है, {मानव के 
मस्तिष्क में प्रकाश रहता है, अन्तढ्व न्द नहीं रहता वह प्रकाश 
में- रहता है । जहां प्रकाश होता है वहां ग्रन्धकार नहीं ग्राता 
और जहां ग्रन्थकार नहीं भ्राता, वहां प्राणी मृत्यु भी नहीं 
होती । इसी लिये हमें विचारना है कि मृत्यु से पार होना है 
हृदय हमारा प्रकाशित होना चाहिये । 


हम परमात्मा की प्रतिभा को जानना चाहते हैं, जो परः 
मात्मा की प्रतिभा को जानता है वह मन और प्राण दोनों 


की आभा को जानता हुआ, दोनों को लेकर के क्योंकि'जब - 
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होता । उन दोनों का. ही एक सूत्र में प्राना ही श्रात्मतत्वे' 
ग्रपनी आभा में परिणित हो जाता है । दोनों का सन्निधान 
हो करके, दोनों का मिलान हो करके उसको मोक्ष भी कहा 
जाता है। मोक्ष क्‍यों कहते हैं क्योकि दोनों का विभाजन हो 
गया. था दोनों एक सूत्र में श्रा गए हैं, दोनों का एक सूत्र में - 
श्राने का नाम चेतना में चेतना जब परिणित हो जाती है तो 
उसका नाम मोक्ष कहलाया जाता है। आज इस सम्बन्ध में 
विशेष चर्चा प्रकट करने नहीं श्राया हूँ । मैं कोई व्याख्याता 
नहीं हूँ परन्तु संक्षिप्त परिचय देने चला आया हूँ । 

परिचय क्या है? इन याकप्रों को उच्चारश करने का 
हमारा ग्रभिप्राय यह है किश्रभी गभी दोनों प्रकारांकी | 
वार्ताए' तुम्हारे समीप नियुक्त की हैं और वह दोनों प्रकार 
की वार्ता यह है कि तरंगों में तरंगित (होने जा रहा है, तरंगों 
में रमण करना चाहता है परन्तु जब मन और प्राण दोनों 
तरंगों को ले करके अपने मानव जीवन को तरंगित करना 
चाहता है और जब वह तरंगित करता है ग्राध्यात्मिकवाद 
ग्रौर भौतिकवाद देखो आध्यात्मिकवाद में जीवन है और 
भौतिकवाद में ग्रन्तरद्वन्द दुष्टिपात होता है। वो केसे होता 
है क्योंकि उसमें अभिमान है जंब मानव तरंगों में तरंगित 
होता है नाना प्रकार की तरंगों को जानता है, चित्रावलियों 
व जानता है। जब नाना प्रकार की चित्रावलियों को मस्- 
तष्क के द्वारा जानता है, आत्मत्व के द्वारा नहीं जानता तो 
बाहरीय प्राण को दुष्टिपात कर रहा है, बाहरीय प्राण के 
द्वारा यन्त्रों का निर्माण कर रहा है, वाह्रीय जगत को ही 
जानता हुआ नाना प्रकार की अणु शक्ति को जान रहा है। 
जो मानव अपने मस्तिष्क हृदय गौर परमात्मा के हृदय को 
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मिलान करता हुआ इस संसार को जानता है वह आध्यात्मिक 
वेला में चला जाता है, वहां नम्नना है, जीवन है, साथिकता 
है, मानवीयता है यौगिकता है वहां परमात्मा की गाभा को 
जानने के लिए तत्पर हो करके उसके द्वार पर चला जाता है 
परन्तु जहां इन नाना प्रकार की तरंगों को, चित्रावलियों 
को जानता रहता है वह बाहरीय मन और प्राण के द्वारा 
जानता है, अपने मस्तिष्क से बाह्रीय ¡जगत भें ले जाता है 
मस्तिष्क्रों की तरंगों को बाहरीय जगत में जो नाना तरंगे 
जैसे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, अग्नि से धारा का जन्म होता 
और वायु से होता है, उनको एक दूसरे में मिलान करता हुआ 
यन्तरों का निर्माण कर रहा है, वह वायुयान बना रहा हैं, वह 
चन्द्रमा की यात्रा कर रहा है, मंगल में जा रहा है। 


महपि भारद्वाज मुनि के यहां विज्ञानशाला में एक समय 
ब्रह्मचारी सुकेता अपने यान में विराजमान हा करके वह पृथ्वी 
से उड़ान उड़ करके सबसे प्रथम वह शुक्र में जाता है, शुक्र से 
चन्द्रमा में जाता है, चन्द्रमा से उड़ान उड़ करके मंगल में 
जाता है एक ही यान के द्वारा । ऐसा ऋषि कहता है एक 
यान से बहत्तर लोकों में रमण करके वह यान पृथ्वी पर ग्रा 
जाता है। तो विचार विनिमय क्या कि ब्रह्मचारी सुकेता 
जमदारिन गोत्र में उनका श्रवरेह था, ब्रह्मचारी सुकेता यानों 
का भ्रमण करके मन के द्वारा नाना लोकों का भ्रमण करके 
` ऊंची उड़ान उड़ना यह तो श्राइच्यं नहीं परन्तु यह बाहरीय 
जगत है इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रीयता है, इसमें विनाश है, 
इसमें श्रन्धकार है क्योंकि एक ही भ्रंग को जाना है प्रभु की 
प्रथम महान प्रतिभा को नहीं जाना है और प्रतिभा को वह 
प्राणी जानता है जो बाहरीय और ग्रांतरिक दोनों का समन्वय 
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करता हुआ जो इस संसार को जानता है वह आध्यात्मिक 
वादी है और जो बाहरीय जगत को जानता है वह भ्रपनी 
अच्तर आत्मा की चेतना से वंचित रहता है वह भौतिकवादी 
कहलाता है इसलिए भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों 
का समन्वय हो करके जो प्राणी इस संसार में उड़ान उड़ता 
है वह उड़ान महान उड़ान होती है और जो एक ही अंग को 
ले करके उड़ान उड़ता है वह उड़ान ऐसी होती है मानों 
भौतिकवाद की उड़ान उड़ने वाले प्राणी की जो उड़ान है वह्‌ 
विचित्र तो है परन्तु उस विज्ञान का, उस जानकारी का दुरु- 
पयोग होने का सन्देह बना रहता है तो वास्तव में उसका 
दुरुपयोग हो जाता है, श्रग्नि के कांड हो जाते हैं, वही विज्ञान 
भ्रग्नि में परिणित हो जाता है, दुरुपयोग हो करके वह राष्ट्र 
का समाजका घातक बनकर के भ्रग्ति अग्नि बिखर जाते हँ 
जो यन्त्रों में स्थिर कर देते हैं और जब आध्यात्मिक वाद 
भौतिक वाद दोनों को ले करके मानव गति करता है, विज्ञान 
की गति करता है और भ्रांतरिक जगत से ब्रह्माण्ड को जानता 
है उसमें नम्रता का जीवन होता है, उसमें विज्ञान का दुरुप- 
योग नहीं होता वह एंक महान' कहलाता है, वह परमात्मा के 
द्वार पर चला जाता है। ः 

आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा प्रकट करने नहीं आया हूँ केवल 
विचार विनिमय क्‍या कि हम परमपिता परमात्मा की प्रतिभा 
को जानने का प्रयास करें, वह प्रतिभा कौन' जानता है पर- 
मात्मा की जो एकन्त स्थली पर विराजमान हो कर के 
विचारों की उड़ान उड़ता है, परमात्मा के राष्ट्र में जो 
जागरूक रहता है और अपने हृदय की उदबुद्ध स्वाह भ्रग्नि 
को उदबुद्ध करता रहता है वह ग्रग्नि कौन सी है ? उद्बुद्ध 
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कस्ले - F । रीय हू नहीं ° रिक 
करने वाली हृदय की भ्रग्नि हे. वह बाह्‌ नहीं आंत रिव् 
और बाहरीय जगत दोनों की भ्रग्नि को उदबुद्ध करने वाला 
याज्ञिक कहलाता है और वह जो याज्ञ है उसके द्वारा कोई भी 
प्रश्‍न आए जाए उसकी ऊंची उड़ान उडती रहेगी । 


आजका विचार विनिमय क्या कि हम परमपिता पर- 


मात्मा की आराधना करते हुए, देव की महिमा का गुण गान 


गाते हुए, मन भौर प्राण की चर्चाए तो बेटा ' मैं कल ही कर 
सक्र गा आज का विचार विनिमय अब समाप्त होने जा रहा 
है। आज के विचार विनिमय का अभिप्राय कि हम परमपिता | 
परमात्मा की आराधना करते हुए, देव की महिमा का गुण 
गान गाते हुए आध्यात्मिकवाद झौर भौतिकवाद दोनों का 
समन्वय करते चले जाए यह्‌ है आज का वाकय अव समय 


मिलेगा तो शेष चर्चाएं कल प्रकट करूगा । अब वेदों का 
पाठ होगा । 
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। ्रो३म्‌ । 
१, सन और प्राण के स्वरूप, क्रियाओं 


ग्रोर महत्व का वर्णन 


- मानवीय दर्शन एवं लक्ष्य का संक्षिप्त दिग्दर्शन । 
- मान-श्रपमान के स्वरूप एवं कारण का वणन | हैः 
मन और प्राण के परस्पर सम्बन्ध का वर्णन । डु 
. ज्ञान का आधार मन तथा क्रिया का आधार मन है । 3: 
« प्राणायाम के द्वारा दश प्रणों को वश में करकेमन | 
को भी निष्क्रिय एवं निविषय वनाकर मोक्ष प्राप्त 
कर सकते हूँ । 
७. साधक का आहार सात्विक होना चाहिए । 


EN 


ANI XNA) 


दिनांक ७ जून १६७६ 
स्थान महषि दयानन्द स्मारक, करणावास, 
समय प्रातः ८ वजे । 
जीते रहो ! 


देखो मुनिवरो ! ! आज हम पूर्वे की भांति कुछ मनोहर 
वेद मन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें 
प्रतीत हो गया होगा आज पूर्व से हमने जिन वेद मन्त्रों का 
पठन पाठन किया । हमारे यहां परम्परा से ही उस मनोहर 
वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है, जिस पवित्र वेद वाणी 
में उस परम पिता परमात्मा की प्रतिभा अथवा महिमा का 
वणन किया जाता है। 
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२. हमने बहुत पुरातन काल में निणेय देते हुए, भ्रथवा 
संक्षिप्त परिचय देने के लिए हमारा ग्राहय रहता है कि हम 
उस परमपिता परमात्मा की प्रतिभा अथवा उसकी महिमा 
का संक्षिप्त परिचय दे सकें । आज का हमारा वेद का ऋषि 
कया कह रहा था? हमारे प्रारम्भ के वेद मन्त्रों में उस 

ग्रानन्दमयी की मंहिमा का वर्णन श्रा रहा था, जिसको हमारे 
यहां वसुन्धरा कहा जाता है . वसुन्धरा का श्रभिप्राय यह है 
कि जिसके गर्भ स्थल में हम वशीभूत रहते हैं, उस माता का 
नाम वसुन्धरा कहलाया जाता है। प्रातःकाल में मानव 
अपने आसन को त्यागने से ही पुवे उस प्रभु का चिन्तन करता 
है। प्रात: काल की अमृत वेला में विराजमान होकर के अपने 
प्रभु का गुर गान गाता हुआ, अपने देव की महिमा का गुण 
गान गाता हुआ मानव अपने मस्तिष्क को स्वच्छ वना करके 
वह ब्रह्म के चिन्तन में संलग्न हो जाता है, वह ब्रह्मयाज्ञी बन 
जाता है और ब्रह्म का चिन्तन करता हुभ्रा ब्रह्म की उड़ान 
उड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। आसन पर विराजमान 
रहता है और ब्रह्म-याग करता है। ब्रह्म याग का अभिप्राय 
अपने स्वरूप और बाह्य स्वरूप दोनों का समन्वय करना 
और ब्रह्म की महत्ता को दृष्टिपात करने का नाम ब्रह्म याग 
माना है। 


३. मेरे पुत्र ! तुम्हें दृष्टिपात होगा, तुम्हें स्मरण भी 
होगा कि मानव जब ब्रह्म याग में परिणत होता है, ब्रह्म 
राज्ञी बनने के लिए तत्पर होता है तो वहां संबसे प्रथम अपने 
वाह्य जगत में जाता है, बाह्य जगत के नाना तथ्यों पर विचार 
त्रिनिमय प्रारम्भ करता है। जैसे भ्रग्न्याधान है, अग्नि होत्र 
है, अग्नि की धाराग्रों को विचार विनिमय में प्रारम्भ करता 
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है। अग्नि में कितने प्रकार की धारायें हैं ? जैसे प्राध्यात्मिक 
वेतताग्रों ने हमारे यहां अग्नि की धारायें कुछ और स्त्रोक़ार 
की हैं। विज्ञान कुछ कह रहा है, श्रागुरवेद कछ कह रहा है, 
तो भ्रग्नि की नाना धाराओं में उस महुग्न्‌ देव को प्रतिमा 
को दृष्टिपात करना और उसको श्रन्तरात्मा में ले जाने का 
नाम मानो ब्रह्म से ग्रपना समन्वय करना है। ग्रथवा उस 
ब्रह्म की श्राभा में रमणा करना है। क्यों! प्रत्येक प्राणी जब 
संसार में ग्राता है तो बाह्य जगत को ही विचारता रहता है 
और श्रान्तरिक जगत्‌ को न विचारने से प्रत्येक मानत्र दुःखित 
रहता है। यदि वह अपने में ही दृष्टिपात करने लगे 
अपने में ही ब्रह्माण्ड की कल्पना करने लगे, ब्रह्म चिन्तन 
करने लगे तो यह संसार स्वर्गमय ग्रौर ग्रानन्दमय वन 
सकता है । 

४. कोई भी मानव इस संसार को ग्रानन्दमय बनाना 
चाहता है, स्तर्गमय बनाना चाहता है तो अपनी स्थली पर 
विराजमान हो करके ब्रह्म याज्ञी वने । ब्रह्म याग करने वाला 
प्राणी इस संसार में उदासीन नहीं होता । वह सदेव चेतन्य 
रहता है, महान्‌ रहता है। इसीलिए प्रत्येक मानव, प्रत्येक मेरे 
प्यारे ऋषि मंडल को पनी मानवता पर और परमात्मा 
की मानवता पर विचार विनिमय करने वाला बनना 
चाहिए। जसा मैंने तुम्हें बहुत पुरातन काल में निर्णय देते . 
हुए कहा था । आज भी वह प्रसंग आता रहता है। मेरे प्यारे! 
महानन्द जी भी उच्चारण करते रहते हैं, वेद का मंत्र भी इस 
प्रकार की प्रेरणा देता चला जाता है । 


हमने बहुत पुरातन काल में मानवीय प्रेरणा के सम्बन्ध 
में नाना प्रकार के तथ्यों पर विचार विनिमय किया। हमारे 
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यहां पूज्यपाद गुरुशरों ने क्रियात्मक अपने जीवन को बनाया। 
जब वेद में यह आया कि “मनस्तव, प्राणतत्व, देवतत्व, 
' भ्रष्टता: गिरि वृद्धा देवा हिरण्य: । जब वेद का मन्त्र यह 
कहता है तो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को क्रियात्मक 
बनाने का प्रयास क्रिया । 


५. क्रियात्मक जीवन किसे कहते हैं? जो शब्दों में है 
बह मानव के मन में होना चाहिए, वह मानव की गतियों में 
होना चाहिए, मानव उसी के आधार पर अपने जीवन में 
गति लाता है, उसको तन्मय होकर के कार्य करता है तो 
उसको क्रियात्मक जीवन कहते हैं। हमारे यहां मन्त्र-द्रष्टा 
भी कहा जाता है । मन्त्र-द्रऽ्टा वह कहलाता है देखो जो मंत्र 
का उच्चारण किया तो तक-एक शब्द का ज्ञान अथवा उसके 

ग्रन्तरात्मा में परिपूर्ण होता चला जाता है। मन्त्र समीप 
आया, मन्त्र का जो चित्र है वह मानव के भ्रन्तःकरण में 
निहित हो जाता है । मन, प्राण दोनों की ग्राभा में मंत्रणा 
चली जाती है तो ग्रात्मतत्तर उसके समीप ग्रा जाता है । मंत्र 
का जो ज्ञान और विज्ञान है वह प्रकृति का चित्रण उसके 
समीप हो जाता है तो उसको मंत्र-द्रष्टा कहा जाता है । तो 
हमारे यहां नाना प्रकार के द्रष्टा ह । 


६. एक वेद द्रष्टा होता है । वेद द्रष्टा किसे कहते हैं? 
जैसा मैंने कल के वाक्यों में कहा, उद्बुध-उद्वुध कह करके 
अपने हृदय की भ्रग्ति को जागरूक करता है। उद्बुध कह 
करके वह वेद द्रष्टा वनता है । वेद उसे कहते हैं जो प्रकाश में 
ले जाता है । जैसे माता के गर्भाशय में जरायुज के आने के 
पश्चात, एक विन्दु के आने के पश्चात्‌ माता अपने बालक 
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की गर्भाशय में किस प्रकार पालना करे ? पिता उसकी केसे 
सुरक्षा कर सकता है ? बाल्यकाल से लेकर के मरण पर्यन्त 
तक, सष्टि के प्रारम्भ से लेकर के अंतिम बिंदु तक जिस वेद 
में ज्ञान और विज्ञान हो, वेद द्रष्टा उसे कहते हैं । जो सवत्र 
ज्ञान में पारंगत होता है । जैसा मैंने बहुत पुरातन काल में 
कहा, योगीजन वेद द्रष्टा, मंत्र द्रष्टा होते हैं। वे प्रत्येक वस्तु 
को एक सत्र में पिरो देते हैं। जैसे हम 'ओम्‌ का उच्चारण 
करते हैं मानो उन तीन अक्षरों में सवंत्र ब्रह्माण्ड का ज्ञान 
और विज्ञान ग्रोत-प्रोत रहता है। इसके गर्भ को जब विचारा 
जाता है, इस पर जब चिंतन प्रारम्भ होता है, इसके ऊपर 
उड़ान उड़ी जाती है तो सूर्य की नाना घाराश्रों से लेकर के 
मानवीय विचारधारा तक 'गरोम्‌' ध्वनि में निहित रहती है । 
निहित रहने के कारंण वेद का मंत्र उच्चारण करत हें 
आोम' प्रारम्भ में उच्चारण करते हैं क्योंकि ऋचा झोम्‌ रूपी 
छागे में पिरोया हुआ है । जब 'ओम्‌ रूपी धागे में वह ज्ञान 
और विज्ञान पिरोया जाता है तो यही प्रतीत होता है कि यह 
स्त्र ब्रह्माण्ड श्रोम रूपी धागे से पिरोया हुप्रा है। जब यह 
ब्रह्माण्ड एक ही सूत्र में पिरोया हुआ है तो उस सूत्र को क्यों 
न जानें । 


७. भ्रव मैं तुम्हें एक मानवीय वृक्ष के ऊपर कुछ चितन 
कराना चाहता हूँ । ग्राओो विराजमान होकर के मानव का 
जो वृक्ष है इसके ऊपर चितन प्रारम्भ क्रिया जाए। जव 
मानव (पुरष) के इस शरीर में एक बिदु बन करके माता के 


` 


गर्भे स्थल में एक विन्दु आता 'है तब उस बिन्दु में ताना . 


प्रकार की प्रकृति की तरंगें आती हैं। उसी बिन्दु के साथ में 
चेतनाबद्ध होती है। उसी से मानव जीवन का माता के गर्भे 
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स्थल में एक बालक के रूप का निर्माण हो जाता है श्रौर जव 
बह निर्माण होता है तो एक पक्ष से द्वितीय पक्ष आता है, एक 
माह से द्वितीय माह में आता है तो उसमें परिवर्तेन आता 
चला जाता है। ज्यों-ज्यों प्रकृति के आवेश बन करके उसको 
प्रभावित करते हैं, त्यों-त्यों प्रभावित होता रहता है। 


८. जब वह माता के बाह्य जगत्‌ में भ्राता है, माता की 
लोरियों में परिणत हो जाता है, माता की लोरियों का पान 
करता रहता है तो त्यों-त्यों माता के विचार, लोरियों में जो 
तरंगे होती हैं वे तरंगे बालक को छती रहती हैं। आयु में 
वर्षों का बन जाता है । वही नाना प्रकार के जगत को जानने 
लगता है । अपने सुन्दर कुटुम्ब का निर्माण करने लगता है। 
गर्भ स्थल से पृथक होकर के माता को भी अच्छी प्रकार नहीं 
जानता था । परन्तु उसमें से दो धाराग्रों का जन्म हुआ है। 
एक को हमारे यहां ज्ञान कहते हैं और द्वितीय को प्रयत्न कहते 
हैं। तो ज्ञान और प्रयत्न का एक बिन्दु से निकास है, एक 
शून्य बिदु है उसी शून्य बिंदु से दो धाराओं का निकास होता 
है । चाहे वह मानव जगत्‌ है, चाहे वह बाह्य ब्रह्माण्ड है। 
परंतु एक ही बिदु से दो धाराश्रो का जन्म होता है। एक को 
ज्ञान कहते हैं, द्वितीय को प्रयत्न कहते हैं। ज्यों ज्यों वह 
संसार में आता है तो मन का एक व्यापार वनता रहता है, 
मन का एक कुटुम्ब बनता रहता है। प्राण के द्वारा वह 

तरंगों के द्वारा उसको ग्रहण करता रहता है। उसमें ज्ञान.के 
द्वारा उसे कार्य कराता है जैसे माता के गर्भस्थल में एक बिदु 
पहुँचा, उस विदु में से दो धाराओं का जन्म हुआ, एक को 
ज्ञात कहते हैं । द्वितीय को. प्रयत्न कहते हैं। उससे शने:-दाने: 
यह जो ज्ञान का माध्यम है इससे क्रिया के दो पात्र विभक्त 
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होते हैं श्रौर वह विभाजन पांच प्राणों के रूप में परिणत हो 
जाता है। एक ही धारा से पांच धाराओं का निर्माण हो 
जांता है। मानो प्राणा, श्रपान, उदान, समान और व्यान यह 
पांच प्राण बन गए। पांच प्राण बन जाने से ज्ञान में कोई 
सूक्ष्मता नहीं आई, ज्ञान की धारा प्रारम्भ रहती है। जब 
ज्ञान के द्वारा इनको कार्यवाहक परिणत कर देता है। 

९. प्राण का कार्य है नाभि केन्द्र से होकरके ब्रह्म रंध्र 
के आंगन को गति करके घाण के द्वारा वाह्य जगत्‌ में परि- 
णत हो जाना, भ्ररवों-खरबों परमाणु बाह्य जगत्‌ भै लाना है, 
श्ररवों-खरवों परमाणु दुर्गन्धयुकत वह वायु मण्डल में त्याग 
देता है । 


जव प्राण को यह कार्यं परिणत कर दिया तो अपान का 
कार्य गुरुत्त का वह पृथ्वी के आंगन में परिणात कर दिया, 
उस सम्बंध है पृथ्वी से, पृथ्वी गुरुत्व उसको अपने में धारण 
करती रहती है। ग्रपान के द्वारा ही मानव आधारित रहता 
है। आज इस अ्रपान के ऊपर जितनी ब्याख्या कर संक, 
उतनी वहं सूक्ष्म रहती है । पृथ्वी में भी अपान प्राण कार्ये 
कर रहा है, नाना लोक लोकांतरों में अपान कार्य कर रहा 
है। यह भ्रपान ही है जो मानव को स्थिर किए रहता है। 
यदि अपान प्राण नहीं होगा तो मानव का जो यह मानवीय 
शरीर है यह भी नहीं रहेगा। यह सूर्यं की किरणों से 
इनका समन्वय हो सकता है! हमें ग्रपान के ऊपर चितन 
करना चाहिए । 


१०. मुनिवरो ! हम जो भी आहार करते हैं वह ग्राहार 
चनकरके 'सपान' सबको विभाजित कर देता है। व्यान सत्र 
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नस नाडियों में रक्‍त का संचार करता हुआ गति करता रहता 
है रसों का वृत (वितरण) करता रहता है ग्रौर उदान जिस 
समय प्राणांत होने लगता है, इस शरीर को त्यागने लगता है 
उस समय चित्त इस उदान से मिलान करता है और उदान 
उस चेतना से मिलान करके इस शरीर को त्याग दिया जाता 
है । वह जिसे चित्त कहते हैं, चित्त नाम भूमि का है, के चित्त 
नाम अंकुरों के क्षेत्र का है। जहां मानव के र में नाना 
अंकुर होते हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं करोड़ों 
जन्मों के संस्कार मानव के जीवन में निहित होते हैं । वह जो 
चित्त है वह उदान प्राण से मिलान करता है। उसमें सूक्ष्म 
शरीर और उसी में कारण शरीर विद्यमान रहते हैं । वही 
शरीर को त्याग देता है द्वितीय “न शरीरों को धारण करता 
रहता है जेसा उसका अंतिम विचार होता है अथवा चितन 
- होता है इसीलिए वेद के ऋषियों ने कहा है कि हे मानव ! 
गंत में जो भी तेरा विचार होगा, जिस प्रकार डी तेरा चितन 
होगा उसी प्रकार की योनियां तुझे प्राप्त होती रहेंगी । 


११-आज में इस विशाल दर्शन में जाना नहीं चहाता हँ 

यह मानवीय दर्शन की चर्चाए प्रारम्भ होने लगीं । जब ज्ञान 
ने इन सब प्राणों को कार्य कराना के प्रारम्भ कर दिया, व्य 
प्रारम्भ होने लगा तो इन्हीं प्राणों में से पांच प्राणों की उत्प न 
हो गई । (१) नाग, (२) देवदत्त, (३) धनञ्जय, (४) कूर्म 
५) कुकर श्रौर जब इनकी धाराए उत्पन्न हो गई । अब 
प्राण की सीमा वद्ध हो गई । इन्हीं दस प्राणों में यह संसार 
गति कर रहा है। मानव "गति कर रहा है, लोक आला 
गति कर रहे हैं, प्रत्येक परमाण गति कर रहा है। मेरे पुत्रो * 


वे जो पांच प्राण हैं जैपे (१) नाग है नाग कहते हैं जब मातत. _ 
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को अति क्रोध प्राता है तो नाग घ्राण का ऊध्वे मुख हो जाता - 
है । ऊध्वं मुख होकर के जब्र अधिक क्रोव आता है तो प्रमृत ` 
भस्म हो जाता है और उसका विष बन करके नाग प्राणा 
उसको ग्रःने में ग्रहण करने लगता है । नाग कहते हैं जो विष 
को शोषण करता है। मैंने इसीलिए पूर्व काल में कहा है हे 
प्रा मात्र ! जितनी भी परात्मा ने योनिए' उत्पन्न की हैं 
वह सपेराज से लेकर के मानव तक जितनी भी योनियां हैं 
वह सब एक दूसरे की प्रक कहलाती हैं। इसी प्रकार मानव 
शरीर में जो नाग प्राण है यह भी एक दुसरे का पूरक है, यह 
उस विष को अपने में ग्रहण करने लगता है, यह विष जब 
अति बलवान हो जाता है तो यही विष नाना प्रकार के रोगों 
के मूल कारणों को उत्पन्न करता है । इसीलिए वेद में ऋषियों 
ने यह कहा है कि मानव ! जो तुम योगी बनना चाहते हो तो 
क्रोध की मात्रा तुम्हारे समीप नहीं श्रानी चाहिए। जिससे 
तुम्हारा शरीर रोगों का कारण न बन जाए, व्याधि तुम्हारे 
शरीर में न शा जाए, जब व्याधि बलवती हो जायगी तो तुम 
योगाभ्यास नहीं कर सकते । 


१२-मेरे पुत्रो ! भ्राज मैं तुम्हें क्या उच्चारण करने चला 
हूँ? मैं तुम्हें मानवीय दर्शन में ले जाना चाहता हूँ, वह भी 
संमिप्त परिचय देने आया हूँ। देखो । (२) देवदत्त उसे कहते 
हैं जब क्रोध नहीं होता, जितना भी नाग प्राण शान्त रहता है, 
बिष नहीं होता उतना ही देवताओं के मार्ग को गति करता 
रहता है । देइताश्रों को प्राप्त होता रहता है । इसीलिये उसे 
देशदत्त कहते हैं। देवदत्ताः विरेह वृत देवाः । (३) धनञ्जय 
उसे कहते हैं जो सत्र ब्रह्माण्ड की ग्राभा में रमशा करने प्राई। 
जितना भी पृथ्त्रो का गर्भ है, जितना भी ग्रन्तरिक्ष का गर्भ है 
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प्रत्येक लोक लोकान्तरों का ईजो गर्भ है उसको जान लेता है, 
(३) धनञ्जय प्राण के द्वारा क्योंकि यह देवता ही ऐसा है जो 
सर्वत्र गर्भो की वार्ता को जान लेता है। 


मुनिवरो देखो ! (४) 'कमें विरही ब्रता :। वह त्यागमय 
वन जाता है, पृथ्वी के आवेशों को त्याग देता है। द दस 
प्राणों का कार्यवाहक जब वह आपत कर देता है प्राणों में 
प्राणतत्व की महत्ता उत्पन्न हो जाती है। तो ज्ञान के माध्यम 
ने दस प्राणों को काये का वाहन प्रारम्भ कर दिया। जब 
कार्यवाहन प्रारम्भ हो गया तो प्रारम्भ हो जाने के पदचात दस 
प्राग वन गए । प्राण की सीमा (नहीं हो सकती । मन सीमा 
वद्ध हो गया । जव मनीराम ने इन्हें काये प्रदान कर द्या तो 
दस इन्द्रियों का (निर्माण हो गया। पांच ज्ञानेन्द्रियां और 
पांच कर्मे न्द्रियां यह भी मौन रहकर के इसका बाह्य जगत 
बन गया । नेत्रों का विषय है रूप.. श्रोत्रों का विषय है शब्द, 
घ्राण का विषय है सुगन्ध को लेना, वाक्‌ का विषय है 
“ग्रपृत्तम विरेह वाकाः शब्दाः।” वह शब्द है ग्रौर त्वचा 
इन्द्रिय का विषय स्पर्श है। भुज का विषय देवता है । इसी 
प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय का विषय वाह्य जगत्‌ बन गया | जब 
बाह्य जगत बन गया तो इनमें कामना को उत्पति ग्रा गई । 


१३ इन्हीं इन्द्रियों का जव बाह्य जगत बन गया तो बाह्य 
जगत में दाषारोपण ग्रा गया--(१) काम (२) क्रोध (३) मद 
(४) लोभ और (५) मोह की उत्पत्ति हो गई । जब काम, 
क्रोध, मद, लोभ, मोह ग्रा गया तो इस मानव शरीर में देवा- 
सर संग्राम होने लगा। इस संसार में भी देवासुर संग्राम होता 
रहता है । मानवीय शरीर में भी देवासुर संग्राम होता रहता 
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. है। जब अति कामना वलवती हो जाती है उसका नाम ऋषि 
मुनियों ने तृष्णा कहा है। श्रव तृष्णा की उत्पति हो जाती है 
कि मेरे प्रति (लिए) यह भी कायं हो जाए, यह भी हो जाए 
तो जब यह तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। तो उससे अभिमान 
और मृत्यु दोनों उत्पन्न हो जाते हैं । 


१४. अभिमान क्या है ? मान किसे कहते है ? आज किसी 
पिता के चार पुत्र हैं और अपने बालकों को ग्राज्ञा देता है ग्रौर 
आज्ञा के अनुसार कार्य हो गया तो उसके गर्भ में, उसके पिछले 
विभाग में मान विद्यमान है और यदि हैग्राज्ञा के श्रनुसार कार्य 
नहीं हुआ तो उसमें ग्रपमान विद्यमान है । तो ऋषि मुनियों ने 
यह कहा है क्रि हे मानव ! यदि तुम साधना में जाना चाहते 
हो, योग में जाना चाहते हो, तो मान !भ्रौर ग्रपमान दोनों को 

गने का प्रयास करो। मान अपमान दोनों को त्यागंना 
होगा । दोनों को त्यागने वाला इस संसार में महान वना 
करता है । 


१५-अ्ब यह जितना भी क्रोप्र भ्राता है, कामना उत्पन्त 
होकर के यह मान .्रपमान का कुटम्व वन जाता है। एक 
त्रिशाल कुटुम्ब वन गया । तो ऋषि मुनियों ने जब यह 
विचारा कि यह तो वलवती हो गई अब क्या करें क्योंकि 
मोक्ष के लिए आए थे और इस संसार में हम क्या करने लगे, 
केसा अमूल्य यह हमारा जगत वन गया, अब ऋषि मुनि इसको 
समेटने का कार्य करते हैं। संसार को जान लेते हैं कि संसार 
में क्या रहस्य है? क्या इसकी गतियां हैं? कया विधियां हैं ? 
जब गति को दृष्टिपात करने लगते हैं तो ऋषिजन कहते हैं 
भाई ! शान्त मुद्रा में विराजमान हो जाशो। इस संसार को 
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दष्टिपात कर्‌ लिया, यह संसार स्वार्थमय है, कामनामय हैं, 
क्रोधमय है, यह अभिमान युक्त कहलाता है, मान-श्रपमान का 
यह संसार है । इस संसार में मान होगा है तो ” सःनता होती 
हे अपमान होता है तो मुत्यु हो जाती है। यह ता मृत्यु शरौर 
जीवन का क्षेत्र है तो 'पुनर॒क्ति मरणम्‌ पुनरुक्षित जीवन, 
(“प्रपि ज ननं पुनरपि म॑रणाम्य ') में हम क्यों रहें। ऐसा 
जिससे मोक्ष को प्राप्त हो जाए, जहां मे हम श्र ये थे उसी माग 
को प्राप्त करने का प्रयास करता है। योगी कहता है कि हे 
मानव ! अब तू साधना में परिशित हो जा, इस संसार को 
समेट ले । सबसे प्रथम वह काम पर विजथी दनता है, रत 
को त्याग देता है , अपने को संग्रमी बनाता है. कि तृष्णा न 
होनी चाहिए | जब वह तृष्णा को त्यागता है और त्यागने के 
पद्चात मानव की इन्द्रियों में संयम .होने लगता है । इन्द्रियो 
का विषय भी जान लिया है, संसार को दृष्टिपात करके इन्द्रियों 
का जो विषय है नव द्वार हैं, नव देवता हैं, टन देवताओं के 
समीप जा दारके मानो यह मन ग्रौर प्राण की क्रिया कहलाती 


है । 


१६-मुनिवरो ! मैंने बहुत पूवं काल में कहा है कि एक 
बिन्दु होना है और उस शून्य बिन्दु में से दो धाराश्रों का जन्म 


होता है, एक का नाम मन है ग्रौर एक का नाम प्राण कहलाया . 


गया है । ज्ञान का साधन मन है और क्रियाग्रों का माध्यम 
प्राण कहलाता है । मन और प्राण दोनों का ही यह मानवीय 
जगत है यह वृक्ष है, यह जो ब्रह्माण्ड है यह मन और प्राण का 
ही एक अमूल्य वृक्ष उत्पन्न हुआ तुम्हें दृष्टिपात ग्रा रहा हैँ । 
बाह्य जगत में भी तुम मन और प्राणा को दृष्टिपात करोगे । 


बेद का ऋषि कहता है कि आत्मा जो बिन्दु है उस बिन्दु में | 
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ज्ञान और प्रयत्न दो धाराश्रों का जन्म होता है परन्तु वाह्य 
जगत्‌ में “विइवभान मन” झौर “त्रिश्व प्राणा” का जन्म 
होता है मानो दो धाराए हैं उन धाराश्रों से बाह्य जगत में 
संसार रूपी वृक्ष दृष्टिपात आता है। आंतरिक जगत में यह 
भानवीय़ वृक्ष दुष्टिपात आने लगता है । यह्‌ जो वृक्ष है इसको 
जानना है श्रौर जान करके सबसे प्रथम तृष्णा के ऊपर ऋषि 
मुनि अपना संयम करते हैं, तृष्णा को संयम करके उसके 
ऊपर ज्ञान द्वारा विचार विनिमय करते हैं। मान अपमान 
स्वतः चले जाते हैं। तृष्णा के पश्चात वह दशों इन्द्रियों के 
विषयों के ऊपर चितन करते रहते हैं । जब उनका ज्ञान व्या- 
पक बनकर के उनको आंतरिक जगत में समेट लेते हैं जो बाह्य 
जगत्‌ में दृष्टिपात श्राता था, इन्द्रियों को समेट करके वह 
आंतरिक जगत दृष्टिपात आने लगता है । 
१७--मेरे पुत्रो ! देखो इन्द्रियों को इन दस प्राणों में समेट 
लेते हैं यह जो दस प्राण हैं इनमें इन्द्रियों का विषय निहित हो 
जाता है मानो प्राण के गर्भ में परिणत हो जाता है मन उस 
समय निष्क्रिय बन जाता है। मन को निष्क्रिय बनाना ही 
बेटा ! योग कहलाया जाता है भ्राज कोई भी मानव योगी 
बनना चाहता है तो प्राण को लेकर के मन को निष्क्रिय बना 
दो, वह ऊंचा और देवता बन जाता है। “मनसूतम ब्रह्म 
लोकाः।' वह ज्ञान से कार्य नहीं होता, ज्ञान तो इन्द्रियों में समा- 
हित हो गया । ज्ञान को प्राण के माध्यम से ही मानो प्राण में 
रत कर दिया जाता है, वह जो बिन्दु है, वह इनके साथ-साथ 
“रमण कर रहा है। प्राणों की संज्ञा समाप्त होने पर केवल 
ज्ञान रह जाता है, ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के बिन्दु हैं, आत्मा 
की धारा गुण से गुणी कदापि प्रथक नहीं होता। एक ही 
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बिन्दु से दोनों का जन्म है इसी श्रात्म तत्व को जानने वालों 
में दोनों बिन्दु निहित रहते हैं । इसलिए दोनों बिन्दु मोक्ष में 
भी आत्मा के दोनों पूरक कहलाए जाते हैं । 

१८. आज मैं तुम्हें मानवीय दर्शनों की चर्चा कराने जा 
रहा था। विचार विनिमय बथा कि कोई भी मानव भ्राज 
मानवीय दर्शनों में जाना चाहता है तो मानव दशन बया न 
मानव दशन है कि संसार रूप नक बेटा ! इस मानव पक हे 

जाना जाए। यह एक बिन्दु से जेसे वट का वृक्ष होता ह 
पी वृक्ष के रजा मातो पृथ्वी में ओत-प्रोत होते ही उ 

प्राणतत्व उद्बुथ होने लगता है, एक अंकुर में से ऐक विशाल 
वक्ष बन जाता है। इसी प्रकार यह मन और प्राण का यह 


€ 


बिशाल जगत दृष्टिपात आता है, लोक लोकाँतरों का दुष्टि- 
पात आता है। नाग, देवदत्त, धनञ्जय, कूम, कृकर इन 
प्राणों को जानने वाला प्राणी अपने मानव शरीर को कंचन 


कर सेता है, व्यापक से व्यापक बना सकता है, इन्हीं प्राणों 


को अपने शरीर के किसी एक विभाग में ला सकता है इन 


प्राणों को । जहां प्राण और मन दोनों का सन्निधान हो 
जायेगा समंन्वय. हो जाएगा वहीं मानव में गुरुता और ऊध्व 
बन जाता है । 

१९. तुम्हें स्मरण होगा कई काल मे वर्णन करते हुएं 
कहा था कि रावण के राज्य में जब भगवान राम न श्रगद से 
यह कहा था कि जाश्रो तुम दूत बनकर के रावण के द्वार पर 
जाग्रो । जब उन्होंने जाकर के रावण को नाना व्याख्याए 
दीं, राष्ट्रीय विचारधारा प्रकट की तो य समय उन्होंने 
कहा कि रावण तुम अपने बलिष्ठ प्राणियों पर इतना अभि- 

मान करते हो तो मेरा जो यह पद है इसको तुम दूसरे आंगन 
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में स्थित कर दो। मैं माता सीता को त्याग करके चला 
जाऊंगा । जव अंगद ने यह कहा तो वहां जितने बलिष्ठ 
सेनापति थे और भी बलिष्ठ थे परंतु अंगद ने सवंत्र मन और 
प्राण की क्रिया की और प्राण की क्रिया करके पद में सर्वत्र 
प्राण को स्थित कर दिया। उस प्राण को स्थित करने पर 
जब कोई भी वलवान ऐसा नहीं था जो पग को दुरी कर सके। 
अन्तिम में रावण का समय आया तो उन्होंने ग्रपने पग को 
दूरी कर लिया और यह कहा कि तुम राम के चरणों को 
स्पर्श करो, मेरे चरणों को स्पर्श करने में कोई लाभ नहीं है। 
विचार विनिमय क्या कि प्राणों की क्रियाओं को जानने वाला 
मानव महान बलिष्ठ होता है । पिता भीष्म इन क्रियाग्रों को 
जानता था। जब प्राणायाम करके संग्राम करता थातो 
जब्र वाण ग्राते थे तो स्पशं कर शरीर मे दरी चले जाते थे 
क्योंकि प्राण में ऐसी महत्ता है। इस प्राण के द्वारा ही वेज्ञा- 
निक अ्रपने यान में घ्राण क्रिया को स्थिर करके, मन विश्व- 
भान क्रिया को स्थिर करके एक यान का निर्माण करके 
लोक लोकांतरों में गति करते हैं मानो रमण कर जाते हैं । 


२० मुनिवरो ! मैं प्राण की विशेष चर्चा प्रकट करने 
नहीं आया हूँ, विचार विनिमय केवल क्या कि मन और प्राण 
की उत्पत्ति हुई जो धाराए हैं वे एक बिन्दु से मानी हैं ग्रौर 
वह जो बिन्दु है उस बिन्दु को जानने के पश्चात संसार में 
कुछ शेष नहीं रह पाता । यह है आज का हमारा वाक्य । ग्रब 
में विशेष चर्चा प्रकट करने नहीं आया हुँ विचार विनिमय 
केवल यह देने के लिये आया हूँ, संक्षिप्त परिचय देने के लिये 
आगा कि हम परम पिता परमात्मा की आराधना करते हुए 
देव की महिमा का गुण गान गाते हुए हम स्वतः देवता बने 
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भर देवता बन करके इस संसार सागर से पार हो जाने का 
प्रयास करें और पार होने का यदि कोई (प्रयास करना चहाता 
है तो यह भ्राज मेने मानवीय दर्शन की चर्चाए' की हैं, मान- 
वीय दशन को जाने बिना कोई भी मानव इस संसार से पार 


नहीं हो सकता । 

२१ आज के वाकय उच्चारण करने का श्रमिप्राय यह 
क्रि हम मानव दर्शन को जानने का प्रयास करें। मानवता के 
ऊपर चिन्तन करना प्रारम्भ करें, जिससे हमारी मानवता 
पवित्र बन जाय । हम महान बन करके आत्मा के मागे को 
गति करने वाले बनें । यह है परमपिता परमात्मा को प्रतिभा । 
आज जो परमात्मा के मागे को जानना चहाता है तो उसकी 
जो प्रतिभा है, उसकी जो रचना है प्राण तत्व, ज्ञानतत्व सब 
रचनाओं को जानना मानव का कतंव्य है। ऐसा करने से 
महान मानव बन जाता है। इन वाक्यों को जान करके क्रिया 
में लाने से मानव महान मानव बन .जाता है और महामानव 
परमात्मा को एक-एक कण में दृष्टिपातं करता है श्रौर करा- 
कणा में जहां परमात्मा वहां प्रकाश है और परमात्मा के राष्ट्र 
में रात्री नहीं होती । जहां परमात्मा के राष्ट्र में रात्री नहीं 

होती वहां प्रकाश ही प्रकाश रहता है ग्रौर जहां प्रकाश रहता 
है वहां मृत्यु कदापि नहीं होती । _ 


यह है बेटा ! आज का वाक्य । अब मुझे समय मिलेगा 
तो शेष चर्चाए कल प्रकट करेंगे । भ्रब वेदों का पाठ होगा । 


हे 
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मर्यादा पुरुषोत्तम तथा श्रार्य संस्कृति के उद्धारक - 
संस्थापक श्री रामचन्द्र जो महाराज का 


राज्याभिषेक कब और कंसे हश्रा 

महाराजा विभीषणा, महाराजा मकर ध्वज, महाराजा 
शिव, महषि विश्वामित्र जी महाराज, महषि भारद्वाज जी 
महाराज, पूज्य माता अरुण गति जी तथा महषि वशिष्ठ 
जी महाराज के परामशों, का ऐतिहासिक सारगभित यथार्थ 
विवरण । 
दिनांक २४.१०.७६ निवास स्थान श्री हीरा नन्द जी खट्टर, 

२१/१२६, लाजपत नगर, समय रात्रि ८.३० वजे 

१-देखो मुनिवरो ! श्राज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की 
भांति कुछ मनोहर वेद मन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे 
थे । यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा भ्राज जिन वेद मन्त्रों 
का गुण गान गाते चले जा रहे थे। हमारे यहां परम्परा से 
कुछ आत्मा को शोधन करने के लिए, विचारों को पवित्र 
बनाने के लिए, अपने मन की एक साधना की जाती है। उस 
साधना का नाम पुरशचरणा कहते हैं मानो उस साधना को 
अनुष्ठान कहते हूँ । अनुष्ठान उसे कहा जाता है जो संकल्प 
चड़ हो करके किया जाता है और उसमें चिन्तन प्रारम्भ रहता 
है । प्रत्येक मानव अपने कार्यों में ब्रती रहता है, ब्रती रहने का 
अभिप्राय यह है जिसको हम अनुष्ठान कहते हैं । वह श्रमुष्ठान 
एक ब्रती का प्रतीक माना गया है, उस अनुष्ठान में गायत्राणी 
छन्दों को गोद में जाना जो भी मानव का इष्ट देव है। परम 
पिता परमात्मा की श्राभा में रमणा करने का नाम अनुष्ठान 
कहा जाता है । । 

२--मुझे वह काल स्मरण है जहां वर्षों तक 
अनुष्शन चलते रहते थे। क्योंकि अनुष्ठान से 
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मानव का हृदय, अन्तरात्म: पवित्र होता है, उसे देवी क 
आती है, मातव में धैथे की शक्ति श्राती है। ड्सी प्रका 
मानव अपनी आभा में अनुष्ठान करता रहा है। परम्परा से 
अनुष्ठान की परम्परा है। देखो | भगवान राम ने बारह वर्ष 
तक अनुष्ठान किया । बारह वर्षे का अनुष्ठान करने के पश्‍चात 
देखो भरत, लक्ष्मण भौर शत्र घन उनके सखा हैनुमीन चारों 
प्राणी भ्रमण करते हुए वे नदी के तट पर आकर के राम के 
समीप आ पहुँचे । राम ते उनका यथोचित स्वागत किया और 
विद्यमान हो गए । भरत कहते हैं कि है प्रभु | भ्रथ यह ग्रांपका 
अनुष्ठान भी समाप्त हो गया है । भैरी इच्छा थह है यी कि अरब 
कोई दिवस ऐसा नियुवत किया जाए जिस दिवस में आपका 
राज्याभिषेक हो जाए और राष्ट्र की परम्परा सुचारू रूप स्‌ 
प्रारम्भ हो और कोई न कोई निर्वाचन की नियमावली बना” 
करके राष्ट्र को एक नवीन जीवन देना चाहिए । 
प--मैरे प्यारे! भगवान राम कहते हैं कि है भरत { 
तुम्हें यह प्रतीत है कि दर्शनाकार बयां कहते हैं दर्शनाकारः 
यह कहते हैं कि संसार में राष्ट्र की कोई आवश्यकता नहीं 
होती । राष्ट्र की आवश्यकता उस काल में होती है जिस काल 
में पापाचार प्राणी, भ्रकतंव्यवादी प्राणियों की विशेषता हॉ 
जाती है । उस काल में राजा का निर्वाचन होता है, राज्य 
सभा होती हैं, वह सभा तित्य नियमावली को धारण करती 
हैं और उस नियमावली का अध्यादेश प्रारम्भिकं होता हुग्रा 
प्रजा को एक श्रनुशासन में लाने के लिए, बिखरी हुई समाज 
को, मानव को योगाभ्यास को जैसी श्रावईयकर्ता होती है, 
इन्द्रियों का विषय जब बिखर जाता है तो उस समय अचु” 
शासन की श्रावरयकता उस काल में होती है जंब प्रजा कतव्य 


से विरहिणी हो जाती हे । जब प्रजा में कत्तेब्यवाद होता हैं! 
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प्रजा भ्रनुशासन में होती है तो उस काल में राजा हो भ्रथवा 
न हो उसका महत्व नहीं होता । इसीलिएं मेरा विचार तो यह 
है कि आज तुम राष्ट्र को इसी प्रकार सुचारू रूप से गति 
करना चाहिए । परन्तु भरत और शत्रू ध्न कहते हैं कि भगवन्‌ 
भ्रव हमारा राष्ट्र बहुत समय हो गया है, ग्राप चौदह वर्ष तक 
चन में रहे उसके पश्चात श्रांज यह बारह वर्ष छः माह बाद 
वह पर्वे ग्रा गया है, हमारी इच्छा है कि इस समय शरद हतु 
है, कृष्ण पक्ष श्रा गया है, कृष्ण पक्ष भी समाप्त हो रहा हे 
अब शुक्ल पक्ष प्रारम्भ है, दीपावली के पश्चात शुक्ल पक्ष 
आ जाता है, प्रकाश ग्रा जाता है तो हे प्रभु ! आप राष्ट्रीयता 
को अ्पनाइये । भगवान राम ने भरत के इन वाक्यों को पान 
करके अपने अनुष्ठान को पूणे करते हुए पुरश्यरण को पणां 
करते हुए, उसको समापन करके वह अपनी अयोध्या को गमन 
करते हैं । 

४--दीपावली को दो दिवस रह गये थे जिस दिवस बह 
राज्याभिषेक होना था । उस समय भरत ने यह कहा था कि 
प्रभु कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष में दीपावली आने वाली है 
आपका राज्याभिषेक होगा । उन्होंने यह स्वीकार कर लिया | 
एक सभा एकत्रित की जिसमें नाना ऋषिवर और सर्वं भू- 
मण्डल के राजा, श्राज्ञा के अनुसार एक सूचना के ग्रनुसार 
आना प्रारम्भ हो गए । अपने-अपने वैज्ञानिक अप्न त यन्त्रों के 
द्वारा अयोध्या में भ्रा पहुँचे। पातालपुरी के मकरध्वज श्रा 
पहुँचे और लंका में विभीषण और भी उनके साथी थे। और 
नाना राजा जहां भी घोष की आभा रमण करती थी वहां से 
राजा और ऋषि मुनि अयोध्या में आने लगे । । अयोध्या में एक 
भव्य सभा हुई, और वह दीपावली का दिवस झआाया। सब 
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राजा महाराजा एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित होकर के वहां 
दार्शनिकों का एक समूह भिन्त है, दार्शनिकों ने कहा कि याग 
होना चाहिए । उस समय “म ने एक सूक्ष्म सा याग किया । 
याग करने के पर्चात गायभो छन्दों का पठन-पाटन करने के 
पश्चात उन्होने कहा कि अब अपना-अपना विचार प्रकट होना 
चाहिए । क्योंकि मुझे राष्ट्र का जो याग है वह मुझे प्रदान 
किया जा रहा है। वास्तव में मे इस योग्य नहीं हूँ। जो मैं 
अपनी राष्ट्रीयता को अपनाने का प्रयास करू । भरे में इतनी 
सत्ता कहां है ? यह तो राष्ट्र प्रजा के आनन्द प्रजा के वेभत्र 
की सुरक्षा के लिए होता है । 
५--राम ने जब यह वाक्य कहा तो सब ऋषि मुनि 
आर्चर्यं चकित हो गए । उन्होंने कहा कि हे राम ! तुम्हें राष्ट्र 
का अधिकार क्यों नहीं है । उन्होंने कहा कि वास्तव में राष्ट्र 
के अधिकारी तो प्रभु ही होते हैं। क्योंकि वह इतने त्याग और 
तपस्या में रहते हैं | वे ही सवंत्र ब्रह्माण्ड के नियन्ता हैं, अथवा 
निर्माण करते हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। परन्तु उसके 
पश्चात्‌ भी उसमें लिप्त नहीं होते। वास्तव में सर्वत्र 
- राष्ट्रों का स्वामी तो परम पिता परमात्मा होता है। मुझे 
भी यह प्रजा का दायित्व दिया जा न्हा है। प्रजा को एक 
कर्तव्य में लाने के लिये मुझे कार्य भार दिया जा रहा है। में 
इसको स्वीकार तो कर लू गा। परन्तु में इसके योग्य नहीं 
हुँ । इतना उच्चारण करके वह मौन हो गए । 


६--मुनिवरो देखो ! मौन हो जाने के पश्‍चात सभा में 


वशिष्ठ मुनि महाराज और माता ग्ररुणगति विद्यमान थीं। . 


महषि अत्रि और माता ग्रनुसुइया विराजमान थीं। नाना 
राजा महाराजा एकत्रित थे। महषि वशिष्ठ मुनि महाराज 
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की ग्रध्यक्षता में बह राज-सभा एकत्रित हुई 
महाराजा एक ही ता में थे र क्ति में थे किट 
ह ! एक ही पंक्ति में थे। वशिष्ठ 
मुनि महाराज ने सबसे प्रथम यह कहा कि यदि किसी को 
विचार व्यक्त करना है तो कर सकता है । यह यज्ञशाला भी 
है और राष्ट्रीय वेदी भी है। परन्तु ग्रपने अपने विचार व्यक्त 
केर सकता है। उस समय लंकापति विभीषण उपस्थित हुआ 
र कहा के प्रभु में कुछ वाक्य प्रकट करना चाहता हूँ। 
य कहा कि बहुत प्रिय तुम्हारा जो वाक्य है वह सर्वोपरि 


८--विभीषण जी कहते हैं कि आज हम इस अयोध्या में 
या पधारे हैं। प्रथम समय लंका से आज हमारा गमन हुआ 
है। लंका में ही जन्म भी लिया, हमने अपनी लंका में ४ भी 
प्रवेश क्रिया । परन्तु में राम का प्रिय ब्रती रहा हूँ। मेरी 
इच्छा यह है कि अयोध्या का राष्ट्र अपना करके राम संसार 
के लिए गौरव बनेंगे। क्योंकि संसार उनके आदेश के अनसार 
अपनी राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण करेंगें। कोई भी राजा गे 
वहु किसी भी काल में राम के वचनों की अवहेलना नहीं 
करंगे। मेरा तो यह संकल्प वन गया है कि में अपने जीवन 
में राम के वाक्यों की श्रवहेलना नहीं करू गा । क्योंकि में एक 
राष्ट्रीयता को चाहता हूँ । मेरे विधाता के सम्मुख रावणा को 
महर्षि कुकुट मुनि महाराज ने महात्मा भूगु जी ने और 
राता पुलस्त्य ने तीनों ने एक स्वर में एक वाक्य कहा था 
के इ | तुम लका को अपनाने जा रहे हो, यह लंका बड़ी 
दुई रही है । क्योंकि इसका जो राष्ट्र है वह महान रहा है 
ड्‌ र जो भी राज्य आया उसने अपने चरित्र की सुगन्धि दे 
करके और प्रजा को एक नवीन दर्शन दिया है। इसो प्रकार 
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हमारो भी इच्छी है कि आप लंका को अपना रहे हो, कुबेर 
से उसको विजय कर लिया है। इच्छा यह है कि तुम अपनी 
लंका को चरित्र और मानवता से दूसरी सुरक्षा करना। 
विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होने देना हैं, श्रौर एक चरित्र की 
शाला का निर्माण होना है । क्योंकि राजा के राष्ट्र में चार 
प्रकार की नियमावली होती हैं । एक नियमावली वह होती 
है जो राष्ट्रीयता को हितकर है । एक विवेकी पुरुषों को सभा 
होती है ब्राह्मण समाज की एक सभा होती है, उस सभा भें 
विवेकी पुरुष रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं. संस्कृति का प्रसारण 
करने के लिए, समाज को शिक्षित बनाने के लिए, ऐक निय- 
मावली तो-यह होती है । द्वितीय नियमावली राजा के राष्ट्र 
में राष्ट्रीय कोष होता है जो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 
होता है और तृतीय जो कोष होता है वह बाह्य रौर श्रान्त- 
रिक राष्ट्र को ऊंचा बनाने के लिए, मानो कर्तव्य में लाने के 
लिए होता है और चतुर्थ जो हमारे यहां राष्ट्रीय कोष होता 
है वह ऐसा है मानो वह एकत्रित किया जाता है नित्य प्रति 
राष्ट्र में शिक्षालय में कार्य में लाया जाता है। राष्ट्र के ये 
चार नियम होते हैं । विभीषण कहते हैं कि मेरे महापिता ने 
क्या नाना आचार्यों ने रावण को यही शिक्षा दी । महात्मा 
भुगु ने कया पुलस्त्य ने क्‍या और भी नाना ऋषियों ने इस 
कार की शिक्षा दी। परन्तु देखो उन वाक्यों को न मानते 
हुऐ ग्राज वह समय है जो राजा रावण ने संसार को विजय 
किया था, उसमें प्राणी बड़े दुखी हो रहे बे और दुखित होने 
का कारण यही था कि चरित्र तो था नहीं । अभिमान विशेष 
ग्रा गया था, क्रोध की मात्रा झा गई थी। क्रोध शील को 
समाप्त कर देता है। कामना समाज के प्राण को हर लेती है । 
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राष्ट्रीयता उरो काल में नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार 
जव उन्होंने यह वाक्य कहा तो वह वाक्य आज तक 
मुझे स्मरण भ्रां रहा है। में इसी लिए आज्ञानुसार राज 
लंका से भ्रा पहुँचा हूँ । मेरी इच्छा यही है कि राम जैसा महा- 
पुरुष यदि राष्ट्र का भायक बनेगा तो प्रत्येक राष्ट्रों को एक 
नवीन प्रकाश प्राप्त होगा और नवीन : प्रकाश को ले करके 
राष्ट्र की, समाज की पद्धति ऊंची बनेगी। उन्होंने यह भी 
कहा था कि में सदसे प्रथम राम के वाक्यों का आदर करूंगा 
सत्कार वरूगा और में इनके वाक्यों को अ्रपने जीवन में लाने 
का प्रयास करू गा। क्‍योंकि अपने जीवन में इन वाक्यों को 
लाना, उस ग्राभा को लाना हमें राष्ट्र के गौरव को ऊंचा 
बनाना है । यह कह करके विभीषण मौन हो गए । 

८- इतने में हनुमान के पुत्र मकरध्वज ने कहा क्रि प्रभु 
में भी कुछ वाक्य प्रकट कर सकता हूँ। महषि वशिष्ठ बोले 
कि जो तुम्हारी इच्छा हो प्रकट करो ।' उस समय मकरध्त्रज 
जी कहते हैं कि श्राज मेरा बड़ा सौभाग्य है, भ्राज में' अपने 
पितरों में गति कर रहा हूँ, राम भी मेरे पितर हो हैं और 
लक्ष्मण भी पिता और मेरे पिता तो पिता हैं ही, और ऋषि 
मुनि तो महा पितर होते हैं। ग्राज यह मेरा कैसा सौभाग्य है 
मे केसी गोष्ठी में विराजमान हूँ, जहां मुझे पितरों के दर्शन 
हो रहे हैं। में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मेरी जो इच्छा है, 
भेरी जो कामना है वह केवल एक हो कामना है, कि हम 
अपने जीवन में एक आभा को लाना चाहते हैं, पत्रित्रता को 
लाना चाहते हैं, उस पवित्रता के लिए प्रत्येक प्राणी अपने 
अपने कार्थ में रत हो रहा है। 
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जीवन में एक प्राभा की पद्धति को ग्रपन,ना चाहते हैं परन्तु 
राष्ट्रपिता का क्या सम्बन्ध है ? राम से हमें नत्र जीवन प्राप्त 
होगा, त्याग और तपस्या का जीवन हमें सहकारिता से प्राप्त 
होता रहा है, उन्हीं की देन है। झाज में इतने बड़ राष्ट्र के 
स्वामी का भार मुझे प्रदान किया है आज में उसको अपनाने के 
लिए तत्पर हूँ मानो में त्याग और तपस्या को अपनाना चाहता 
हृ । मेरी यह उत्सुकता बन गई है कि में अपने जीवन में राम 
द्वारा अयोध्या के राष्ट्र की जो भी नियमावली निर्मित होगी 
में उसको अवहेलना नहीं. करू गा । यह उन्होंने वाक्य कहा था 
इसी वाक्य के आधार पर मकरध्वज कहते हैं कि यह मुझे 
मेरे पिता की देत है। मानो में तपस्वी बन सकता हूँ। मेरे 
पिता महान तपस्वी रहे हैं । सूर्य विज्ञान के ज्ञाता रहे हैं। सूये 
विद्या को निगलने वाले रहे हैं। इसीलिए आज मेरा यह बड़ा 
सोभाग्य है । इस सौभाग्य झाला में मेरा ध्येय तो यह है कि 
उनके यहां धर्म और मानवता की रक्षा होनी चाहिए। इस 
प्रकार की राम-राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम है तो 
उसको राम राज्य से कहा जायेगा। जहां विष्णु राज्य की 
स्थापना होती है आज में राम-राज्य की स्थापना चाहता हूँ। 
इतना उच्चारण करके वह भी मौन हो गए । 


१०--इसके पश्चात महाराजा शिव जो निमंत्रण के अनु- 

सार हिमालय की कन्दराओं से ग्रा पहुँचे थे, ने सभापति से 

कहा कि महाराज ! में भी कोई वाक्य उच्चारण कर सकता 

हुँ । उन्होंने कहा कि बहुत प्रिय भगवन। हमारी तो यह इच्छा 
है कि श्राप जैसे महापुरुषों के वाक्य हों। महाराजा शिव 
कहते हैं कि भ्राज हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज हम इस 
ग्रयोध्या में विद्यमान हैं जिस ग्रयोध्या का निर्माण भगवान 
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मनु ने बि.था था। भगवान मनु का जीवन संसार में सर्वोपरि 
राष्ट्रीय रहा था । उन्होंने राष्ट्र पद्धति का निर्माण किया 
श्रौर राष्ट्र की पद्धति का निर्माण करने के पश्चात उन्होंने 
महत्ता की एक गाभा को गरोत-प्रोत किया है, उस अयोध्या 
का निर्माण किया जो 'नवद्वारा भ्रष्ठचक्रा' नगरी कहलाई 
जाती है, यह ग्रयोध्या है। जिसमें राम विद्यमान हैं, आज 
हमारा सौभाग्य है। मुझे वह काल स्मरणा है जिस काल में 
लंका को विजय करने के लिए एक मेरी ही सम्मति नहीं थी, 
भहषि भारद्वाज की भी सम्मति थी कि लंका को विजय किया 
जाए ग्रोर लंका में ग्रायत्व का प्रसार होना चाहिए । 


११--म्रायेत्व किसे कहते हैं ? आयेत्व उसे कहते हैं, जहां 
मानव अपने नियम, धर्म और मानवता को अपनाता है और 
संत्यता को अपनाता हुआ अपने राष्ट्र की पद्धति को ऊचा 
बनाता है। जव समुद्र के तट पर जव मुझे इन्होंने निमंत्रण 
दिया, जयन्त मुझे निमन्त्रण देने जा पहुँचे, और जैसे हो राम 
का नामोचरणा किया तो में ग्रपनी स्थली को त्याग करके | 
पार्वती को साथ ले करके समुद्र के तट पर श्रा गया । समुद्र के 
त्तट पर आकर इन्होंने कहा था कि महाराज ! मुझे क्या करना 
चाहिए । क्योंकि राम परम्परा से ही नीतिज्ञ हैं। मानो यह 
त्याग और तपस्या में रमण करने वाले हैं। यह ये भो उच्चा- 
रण कर सकते थे कि मेरी सहायता करो। परन्तु कदापि नहीं । 
चह मेरा पुजन करने के पश्चात पूजन का अभिप्राय क्या था 
कि मुझे उचित भ्रासन दिया और ग्रासन देकर के नाना औष- 
धियों को एकत्रित करके चन्दन आदि को खरल करके जब 
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ने शिष्टाचार के प जायच म 
क यह कहा कि आप अधिराज हैं शव > कप 
या करू ? मेरी ऐसी इच्छा है क एसा न चा 

आयेत्व का प्रसार होना चाहिए, सत्य न ई 

उस समय मैंने हें ध्वनि करते हुए कहा i म 
इच्छा यह है. कि में संग्राम करू, ह क व 
जितना भी मेरा द्रव्य कोष है वह पे न 
प्रायः मैं रादर का संखा हूँ, रावर ते मेरे हे 

की दिया भी पाई है" वह चरित्र की स्थापना 

शिप्प इसलिए होता प 

ला हो । मानवता को लाने वाला हो, परन्तु वह 

सकता सत्यता का प्रसार ह क 

प्राणी के साथ रहने वाला जो त्याग : रत की 

वाला हो, अपने गृह को द सेवा करता न 

त्याग में रहता है । महा रा 

या की भावना. होती है डि. 

र म्हारे समीप हूँ । मेरा जितना भी कोप है मी 

यह में तुम्हें प्रदान कर रहा हुँ । जब मेने यह पल 

तो राम ने हषे ध्वति की । मानो देखो उसने पू न 

पुजन का ग्रभिप्राय यही था कि मुझे मग्न (प्रसर ४ 

ससार के जितने भी राष्ट्र लंका से दूरी हो य 

राष्ट्रों को अपनाने का प्रयास किया । क्यों है 

राष्ट्र को ऊ चा वनाने के लिए त्याग और तप 

राष्ट्र के जीवन को व्यतीत करने ,के लिए be 5 

का निर्माण होता है। मानवता ही महत्ता ला 
“मं जता हूँ गिरा जिस भावना से तुमने ल॑ | 


aha Vidyalaya Collection. 
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दिया 
किया है और विजय करके उनके विधाता नम 
वहां के प्राणियों को वहा का राष्ट्र दे दि रमा ह 
है, वह है, विजय करके तुम इस पर ४ री 
रष रज भी वन सकते थे। पर्छु र न 
द्द ह बह त्याग और तपस्या में. इतना ज्ञ ता रो 
न स्थापना करना चाहता हँ परन्तु वह र न त 
सार हो गई है श्रव तुम अयोध्या को अपनाओं । 
स्‌ ह्‌ तु 


उमे राष्ट्र अप- 
की नियमावली का जो निर्माण होगा उः प्रत्येक 
- साने के लिए तत्पर है। 


ऱ्ते नरे क्रि 

१२--जब महाराजा जिव ने यह क क मो 
हे राम ! देखो अयोध्यापुरी एक ऐसी पुर का was 

में आने के पझ्चात्‌ हमारा हृदय, हमा नट 
प ष्टिपात होता है इसको ऊचा वना! का ह 
ऐसा प्रतीक दृ केकि तुम राष्ट्र को अपनाओो और व का 
वाक्य आण राष्ट्र में संरक्षण करने वाले हैं ऐसे यह 
योत नि युक्त रहो, राष्ट्र का पालन क्रो हो 
कणी जज न क्य उच्चारण करके महाराजा एशि 
हमारी इच्छा है! यह व 
मौन हो गए । 


ह 5३55 = ले कहा कि मैं बह्मवेत्त महष 
स्थत थे। महष विद्वामित्र ने कहा कि र आ Mn 
वरिष्ठ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि म so 
नना करना चाहता हूँ। वशिष्ठ कह हे ये a 
जो वाक्य तुम उच्चारणं करना चाहत ह 
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विद्वामित्र कहते हैँ कि हे राम । हे उपस्थित महापरुपो । 
वास्तव में इतने तो योग्य हैं नहीं जो तुम्हारी सभा में कोई 
वाक्य उच्चारण करू परन्तु मेरा एक विचार है कि मैंने 
सदेव अपने राष्ट्र को त्याग करके मैंने ब्रह्मा गुरु ग्रादियों को 
प्रदान किया है । मैने नाना गायत्राणी छन्दों के न,ना श्रनु- 
ष्ठान किए हैँ और श्रनुष्ठान करने के पश्‍चात मेरा मानत्रत्व 
ऊचा रहा है। मेरी इच्छा यह है कि राम ऐसी शरि है वह 
महानता है कि हमको राष्ट्रों को त्याग करके तपस्त्री बने हैं। 
राम एक ऐसा है जो राष्ट्र का पालन भी कर सकता है और 
तपस्वी भी बन सकता है क्योंकि मैं इनके हृदय को जानता हूँ 
कि कितने गुण हैं । कितने समय यह अपनी निद्रा से जाग्रत हो 
जाते हें । क्रिया कर्म इनका कैसा प्रारम्भ होता है, सदाचार 
की भावना इनके मनोनीत हुदयों में सदैव भ्रोत-प्रोत रहती 
हैँ । विश्वामित्र कहते हैँ कि हे राम ! श्रव तुम्हारा कर्तव्य है 
कि तुम जिस लक्ष्य को तुम बाल्यकाल में प्रकट किया करते 
थे, तुम्हें प्रतीत है जब मैंने तुमको धनुर्याग पुणं कराया था। 
उस समय तुमने क्या कहा था ? तुमने यह कहा था कि गुरुदेव ! 
यदि मैं राजा वतुगा तो मैं इन शक्ष श्रों को समाप्त करू गा । 
जो धर्म हर मर्म को नहीं जानते । उन्हें शिक्षा दुगा ग्रौर जो 
शिक्षा में पारायण नहीं होंगे ऐसे निपात्रों की । ऐसी राष्ट्र की 
परम्परा बनाई जायगी । हे राम ! ग्राज वह समय ग्रा गया 
है । आज यह परम्परा ग्रा गई है कि आज तुम्हारा राष्ट्र ऊंचा 
होना चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की पताका रहनी चाहिए | 
त्याग और तपस्या में मानव का जीवन रहता हुआ, ब्रह्म को 
जानने वाले पुरुष होने चाहिए । क्योंकि जिस राजा के राष्ट्र में 


ब्रह्मवेत्ता पुरुष होते हैं, दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं 
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उतना राष्ट्र में अन्धक्रार नहीं होता, उतना राष्ट्र में प्रकाश 

होता है, और जत्र राजा के राष्ट्र में से धारक प्राणी चले 
जाते हैं, धैर्य के म्मे को जानने वाले प्राणी चले जाते हैं उस 
समय राजा की कोई पद्धति नहीं होती । समाज में अ्रन्धकार 
भ्रा जाता है । नाना प्रकार की रूढ्या ग्रा जाती हैं। इसलिये 
हे राजन्‌ ! ऊ चे-ऊ चे ब्राह्मण होने चाहिए, वेद के मर्म को 
जानने वाले होने चाहिए जिससे राष्ट्र में रूढ़ि न वन जाए। 

जब राजा के राष्ट्र में रूढ़ि बन जाती है तो राजा ऊंचा 
शासक नहीं होता । राजा के राष्ट्र में रूढ़ि नहीं होनी चाहिए। 
धर्म का पूजन होना चाहिए क्योंकि धर्म के लिए राष्ट्र होता 
है । क्योंकि राष्ट्र का जो निर्मा श होता है, निर्वाचन होता है 
वह ध्म श्रौर मानवता और समाजको ऊचा बनाने के लिए 
होता है यदि राजा के राष्ट्र में धर्मे और मानवता की स्थापना 
नहीं दे सके तो ऐसा राजा नहीं होता वह धर्म के मर्भ को नहीं 
जानता । धर्म के मर्म को जानने वाला राजा चाहिए। जिसके 
साथ में एक महान पद्धति हो और ऊंची पद्धति हो, वेद का 
प्रसार हो, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश 
होगा तो नाना रूढ़ियाँ नहीं रहेंगी, जितनी रूढ़ियां नहीं रहेंगी 
उतना समाज ऊ चा बनेगा। राजा का राष्ट्र पवित्र बनेगा । 
यह वाक्य ऋषि विक्वामित्र ने कहा। मैंने अपने जीवन में 
राष्ट्र को त्याग दिया, कई काल में अनुष्ठान किए। आज मैं 
ब्रह्म ऋषि बन गया हूँ और मैं यह उच्चारण करने के लिए 
आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र में एक विवेकी परम्परा होनी 
चाहिए, विवेकी पुरुष होने चाहिये, जितने भी विवेकी पुरुष 
होंगे उतना राष्ट्र भव्य वनता चला जायगा । यह उच्चारण 
करके वे मौन हो गए । 
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. 
गमदा ञ्रौ र्‌ ९) 
मह! य्‌ 


हीं धमं नाना 
नहीं होते, ब्रह्मवेत्ता पुरुष न होते, यह St 
ड तमे परिशित हो करके भिन्त-मिन्न काय की e 
य न्ति श्राने का सन्देह वता रहता है, प्र का 
5 करने वाले अधिकार चाहते हैं. तो क्रव्य दट 
ल मेरी आकांक्षा यही है कि यह जी का ला 
व्य रही है, यहाँ ग्रादशं रहा है ही क 
में विशेष रूचि रही है इसीलिये हमारा ता य प 
 जम्ह्वारी जो राष्ट्रीय परम्परा है वह महान का 
: व्यि और विज्ञान का दुरुपयोग हर और कह 
बिनाश होना यी वशिष्ठ मु 
क 


क्य उच्चारण भारद्वाज मौन हो गए । 
वाक्य : 


न है हे बहा 
१४--अब वशिष्ठ जी उपस्थित हौकर के कहते हैं FE 
र द्दा . 
रता ! हिरण्यम्‌ देवाः हिरण्यम्‌ पृथ्वी वृधा: देवम. र म 
प लोका: उन्हों हने कहा हे भगवन्‌ ! झाप अ 
ग्रप्यात्त ल, Kanya 


aha Vidyalaya Collection. 
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इये । उससे पूर्त अरुणगति वोली फि 
सेग्रमत का पान कराई । उ टा 
`. = नो कछ उच्चारण करना चाहता है 
प्रभ ! मैं भी तो कुछ ग्‌ 


शे गई दण 

१६--माता अरुणगति को भी श्राज्ञा दम प 
कहती है कि हे राम ! मेरी इच्छा तो यह है डे र ह 
भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चा हए । र sd, 
तुम विजय करके आये हो, वहा तुमने "यह न 

_ होगा कि वहां सतियों के सतित्व को हनन याज यी 
(त्त आयोध्या जो राष्ट्र हे यह ऐसा राष्ट्र ह क 

| क की सदेव सुरक्षा रही है आर स अ E 
5 मेरी इच्छा है कि तुम्हारे राष्ट्र में याग Ss hs 
ह क भेरी पियं के चरित्र की चर्चा होनी बा 
चरित्रों की सुरक्षा होना बहुत उ है त 
-टाष्ट॒ में पुत्रियो का (तगार हनन होने लगता है द्र 


रो त चाहिए। जिससे मातः 
देवियों की सुरक्षा होर्न क 
सार हो । भौर महत्ता की उपलब्धि होती चली ज 


जिससे तुम्हारा जीवन श्रौर भेरी पुत्रियों का जीवन ऊंचा 


सें त्रयां 
' नहीं होता । हे राम ! राजा के राष्ट्र र 5 र 
यार को हनंन करने वाले च ह स ह i 
र 'जा-के राष्ट्र में नहा *€ 
नही होता, ऐसे मानव २ द 
तह वाक्य माता अरुणगति प्रकट क रही थीं। मात 
हृ वार्ड 
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गति ते राम को यह शिक्षा दी । राभ ने इन वाक्यों को श्रवण 
किया और श्रवण बःरके माता अरुणगति के चरणों को स्पर्श 
किया । चरणों को ₹.शं करने के पश्चात वै मौन हो गई । 
मौन होने के पश्चात महषि वशिष्ठ उपस्थित हुए । 


१७--वशिष्ठ ने यह कहा कि हे राम ! झीज तुम्हारा 
राज्याभिषेक होने वाला है । ग्रव तुम राज्याभिषेक के लिए 
तत्पर हो । मुझ तो केवल इन वाक्यों का उपसंहार करना है । 
मुनिवरो देखो। उनका राज्याभिषेक किया गथा। राजा 
महाराजाग्रों ने राम से कहा उन्हें वह स्थली प्राप्त हो गई। 
राज स्थली प्राप्त हो जाने के पश्चात: महधि वशिष्ठ मुनि 
कहते हैं कि हे राजाग्रो ! हे ऋषियों ! राम का राज्याभिषेक 
हुआ । राम आज अपनी स्थली पर विद्यमान हैं, जितने तुमने 
वाक्य कहे हुँ, वह सव सारगर्भित हैं, और वाक्यों के ऊपर इस 
अयोध्या में पालन किया जायगा और पालन करने के पश्चात 
राम को भी यह सदेव ध्यान रहे कि राजा को वैश्य के वभव 
को नहीं अपनाना चाहिए । जब राजा वैश्य की परम्परा को 
अपना लेता हे, बेश्‍्यपन राजा में ग्रा जाता है तो राष्ट्र में 
महान्‌ स्वार्थं ग्रा जाता है और स्वार्थ के ग्रा जाने सै -स्वार्थ ही 
संसार में मृत्यु है । इसीलिये ग्राज का हमारा वाक्य यह क्या 
. कह रहा है कि हम प्रत्येक मानवता में पने जीत्रन को ऊंचा 
बनाने के लिए सदेव तत्पर रहें तो यह वाक्य महषि वशिष्ठ ने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya सव्य Foundatign Chennai and eGangotri 
५३. ) 


नतमस्तिष्क होकर राम को कहा । सभा : में उनका राज्या- 
भिषेक हो गया । 


१८--नतमस्तिष्क होकर राम ने कहा हे महापुरुषो ! हे 
राजाओो ! आज तुमने यह इतने बड़े राष्ट्र का भार मेरे भुजों 
में श्रोत-प्रोत कर दिया है। ग्राज तुम्हारे विचारों से मेरा 
भ्रन्तरात्मा गदगद्‌ हो रहा है। मेरा हृदय तो यही चाहता है 
कि न्यायालयों मैं न्याय होना चाहिये। कत्तंव्य का पालन होना 
चाहिए, कत्तेव्य की पद्धति को अपनाना यह हमारा कत्तंव्य है, 
और यहां एंक समय विवेक सभा होनी चाहिये, निर्वाचन 
समय समय पर करते हैं। . 


देखो उन्होंने अपने राष्ट्र में नाना प्रकार की भ्राभा्रों को 
प्रकट करके राम ने यह कहा कि मैं सब राजाओं का ऋषि 
मुनियों का सेवक वन करके रहुँगा । उसके पश्चात सभा का 
विसर्जन हो गया । राज्य सभा को अपनाकर के सब ऋषि 
मुनियों ने श्रपने-श्रपने आसन को प्रस्थान किया । 


१९--श्राज के इन वाक्यों के उच्चारण करने का परि- 
णाम क्या कि हमारे यहां कोई भी मानव किसी भी वस्तु को 
भ्रपचाना चाहता है तो उसमें नम्रता, त्याग श्रौर तपस्या की 
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प्रतिभा होनी चाहिये। यदि त्याग और तपस्या को प्रतिभा | 


नहीं है तो वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहता, वह समाज-समाज नहीं 
रहता, वह मानवता मानवता नहीं रहती। आज का वाक्य 
अब समापन -होने जा-रहा-है । आज के वाक्य उच्चारण करने 
का अभिश्राय कि राजा के राष्ट्र में ज्ञान, विज्ञान और विवेक 
होना चाहिए और धमं की पद्धति होनी चाहिए। धर्म और 
धन दोनों को-विचार करके अपने राज्य सभा में अपने नियमों 
का पालन कराना चाहिए। मह है बेटा आज का वाक्य । 
अब समय मिलेगा तो मैं शेष चर्चाएं कल प्रकट करूंगा । 
अजः का. यहःवाक्य समाप्त अब वेदों: का पाठ होगा । 
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रम्‌ 
वाणेवत का कुछ पुराना इतिहास 


१. यजमान अपने बाह्य जगत तथा आंतरिक संसार को 
पवित्र करके ही और संकल्पों को पवित्र करके ही याग की 
सफलता प्राप्त कर सकता है । अन्यथा नहीं । 


२. महाभारत काल के वैज्ञानिक महाराजा भीम तथा 
महाराजा घटोत्कच के बनाए यान आज भी चन्द्रमा के ऊपर 
के कक्ष में भ्रमण कर रहे हैं। 


३. वारणावत नामक स्थान पर पहले लाक्षागृह का 
निर्माण, तत्पश्चात न्यायालय का निर्माण हुआ था । वारणा- : 
वतपुरी में नौ लाख व्यक्ति वास करते थे। यवनों के आने 
से पूर्वं यहां शिवालय था । तदनन्तर यवन काल में यवनों ने 
इस्तको शमशान भूमि बना दिया। 

४. महाभारत काल में यहां भ्राचाय द्रोण, तत्पर्चात्‌ 
महाराजा जनमेजय, तदनन्तर महषि जैमिनि आदि ने यहां 
याग किए तथा मीमांसा दर्शन की रचना की । 


५. माताओं को माता अरुणगति, माता अनुसूया, माता 
मन्दालसा के समान तपस्विनी एवं पतिब्रता बनना चाहिए। 

६. महावेज्ञानिक परम विदुषी माता शबरी के द्वारा 
. महषि भारद्वाज ने भगवान राम के समीप वैज्ञानिक यन्त्र एवं 
शस्त्रास्त्र पहुँचाए थे । 
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जीते रहो ! ं र 

१. देखो मुनिवरो ! आज हृ तुम्हारे समक्ष पुव की भांति 

कुछ मनोहर वेद मन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे । 
यह भी तुम्हे प्रतीत हो गया होगा, आज हमने पूवं से जिन 
वेद मन्त्रों का पठन पाठन किया । हमारे यहां परम्परा से 
ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है, जिस 
पवित्र वेद वाणी में उस परम पिता परमात्मा के ज्ञान और 
विज्ञान का प्रायः वर्णन किया जाता है। क्योंकि परमात्मा इस 
ज्ञान और विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला है। हम सदेव 
उसकी महिमा का गुण गान गाते रहते हैं। 

२- हमारे यहां जब एक एंक वेद मन्त्रको विचार विनिमय 
करने लगते हैं तो एक एक वेद के मन्त्र ।में स्वं ब्रह्माण्ड की 
प्रतिभा निहित रहती है । हमने बहुत पुरातन काल में प्राणों 
के सम्बन्ध में अपनी विवेचनाए प्रकट कीं । प्राणों के ऊपर 
यदि हम ब्याख्या करने लगते हैं तो एक-एक प्राण की व्याख्या 
करने के लिये समय की झावस्यकता रहती हे । जब हम प्राण 
और प्रपान को ले करके चलते हैं तो हमारा जीवन और भी 
महान बनने लगता है। जब हम व्यान ग्रौर समान को लेकर 
के चलते हैं तो जीवन और भी महत्ता में परिणात होने लगता 
है। जब हम उदान ग्रौर चित्त कोले करके चलते हैं जिसमें 

आत्मा की कृति वृत्तियां होती हैं तो हम संत्र विज्ञान और 
आनन्द के भूषण को धारण करने लगते हूँ । 

३: आज का विचार विनिमय तो यह कि मेरे प्यारे महा- 
नन्दजी अपने दो शब्द उच्चारण करें । परःतु उससे पूर्व शब्दों 
में ग्राज का हमारा वेद का ऋषि क्या कह रहा है? “यज्ञ 
ब्रह्म गच्छो व्रतज्ञ प्रभे यज्ञः ' हे यजमान तेरा संकल्प महान 
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और ऊंचा होना चाहिये। यजमानों के सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है, हम नहीं कहते, वेद का ऋषि कहता है कि हे यज- 
मान तेरा संकल्प विचित्र होना चाहिये और तेरे संकल्प में 
तिष्ठा होनी चाहिए । तेरा संकल्प और जो निष्ठा है वही तेरे 
जीवन को ऊंचा बना सकती है। यदि यज्ञशाला में देवताग्रों 
को श्राहुति देने के पश्‍चात यजमान के श्राहार ग्रौर व्यवहार 
में अथवा उसके चरित्र और मानवता में हानिप्रद होता है, 
तो उसका सुकृत हनन होने लगता है। पुण्य समाप्त 
होने लगता है, पापमय संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। 
क्योंकि यहां यज्ञशाला में हम देवताभ्नों के समीप पहुँचे 
हैं। देवता कौन होता है? जो देवताओं को हवि प्रदान 
करता है । वह बाह्य हवि देता है। तो ये जड़ देवता, चेतन 
देवता दोनों प्रसन्न होते हैं भ्रौर जब यह श्रान्तरिक देवताओं 
के समीप जाता है जो अन्तर आत्मा में विराजमान है। वे 
देवता प्रसन्न होते हैं और उन देवताश्रों के प्रसन्न होने पर 
मानव के पृण्य का उदय होने लगत। है । मानव के जीवन में . 
` एक महत्ता प्रवेश करने लगती है । 

४. हे मेरे पुत्रो ! ! आज मैं कोई विशेष चर्चा तो प्रकट नहीं 
करने श्राया हूँ आज का वेद का ऋषि कहता है कि हे यजमान 
तू अपनी यज्ञशाला में विराजमान हो करके अपने बाह्य और 
श्रान्तरिक जगत्‌ दोनों का शोधन करने का प्रयास कर | यदि 
'तू अपने मन में एक पितरयाग को चाहता है तो पितरयाग 
भी होगा । पुत्र की उत्पत्ति होना ही पितर याग कहलाता है। 
इस सम्बन्ध में मैं आज विशेष चर्चा प्रकट नहीं करू गा । ग्राज 
मेरे प्यारे महानन्द जी अपने कुछ विचार प्रकट करेंगे । उससे 
पन इम दो शब्दों की विवेचना करना चाहते हैं और वह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५८ 


विवेचना यह्‌ है कि मानव को संसार में साधक बनना चाहिए । 
कंसा साधक हो ? परमात्मा के द्वार तक अपनी श्र खला 
बनाने वाला हो और विचित्रता उसके जीवन में प्रवेश करने 
वाली हो । ऐसा हमारा सदेव विचार विनिमय रहता है । जहां 
मानव ऊ चे-ऊ चे संस्कार बनाता है, महत्ता में परिणत करता 
है वहां मानवता सदेव उच्चता को प्राप्त होती है। संसार में 
महापुरुषों का कत्तव्य है । सहापुरुष किसी कार्य को स्वतः ही 
नही करते । परन्तु वह किसी महापुरुष की प्रे रणा दे देते हैं। 
और प्रेरणा दे करके किसी को जेसे भगवान्‌ राम और वशिष्ठ 
विश्वामित्र इत्यादियों की चर्चाए गाती हैं। श्रथवा उनका 
साहित्य आरा है । उनका विचार आता है कि भगवान राम को 
निर्माण करने वाले ये महान ऋषि थे । उन्होंने उनका निर्माण 
किया। उज्जवल बनाया और उसीप्रसे महत्ता की स्थापना 
होती रही तो भ्रव मेरे प्यारे महानन्द जी अ्रपने विचारों को 
व्यक्त कर सकेंगे । 
५. “गरं ब्रह्मणः यज्ञस्तं ब्रह्मे व्यापकम्‌ यज्ञस्तनपनाः ॥? 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ! मेरे भद्र ऋषि मण्डल ! आाज मेरे 
पूज्य पाद गुरुदेव ने बहुत समय के पश्चात यह समय प्रदान 
किया है । नाना प्रकार की शंकाए' लगती रहती हैं, नाना 
प्रकार की वार्ताए प्रारम्भ होती रहती हैं। मेरे पुज्यपाद 
गुरुदेव ने योग के सम्बन्ध में (१) प्राण (२) ग्रपान, (३) उदान, 
(४) Ga और (५) समान के सम्बन्ध नाना प्रकार की ग्रपनी 
नाए प्रकट की हैं । उन्होंने जो श्रपना वाक्य लिया है वह 
वहुत ऊ ची गति का है । वह बहुत ऊंचे महान ऋषियों का 
और वह उन महापुरुषों का था जो एकान्त स्थली में विराज- 
मान हो करके हिमालय को कन्दराओं में चिन्तन. करने वाले. 
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आत्मा का विवेचन करने वाले, आत्मवत्‌ में अपने को समपित 
करने वाले, ऐसे महापुरुषों का एक एक महान आदेश और . 
विचार विनिमय होता रहा है । मेरे पुज्यपाद गुरुदेव की सदैव 
बहुत ऊ ची उड़ान रही है परन्तु इस उड़ान के सम्बन्ध में 
आज मैं अपनी कोई चर्चा प्रकट नहीं करू गा । 

६. आज मैं केवल यह उच्चारण करना चाहता हूँ कि 
हमारो जो यह थ्राकाशवाणी है जिस स्थली पर जा रही है 
वहां चतुर्वेद पारायण याग का कर्म प्रारम्भ हो रहा है। मेरा 
अन्तरात्मा सदव गद्गद्‌ रहता है । मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव 
को सदेव » रणा देता रहता हुँ श्रौर ब्नेरित करता रहता हैँ 
कि हे मेरे पूज्यपाद! भ्राज मैं यह क्या दृष्टिपात कर रहा हैँ । 
आज के संसार को, आज के इस शिक्षित समाज को दष्टिपात 
करके मेरा अन्तरात्मा किसी काल में तो गद्‌ गद्‌ होने लगता 
है और किसी काल में दुखित होने लगता है। क्योंकि भ्राज 
का समाज यह कहता है अपने स्वार्थ में वशीभूत हो करके कि 
महाभारत का साहित्य नहीं हुआ । महाभारत काल कोई नहीं 
हुआ । उन दोनों श्राताश्रों में विवाद अपने कुटुम्ब में इतना 
विवाद श्रा गया तो यह केवल काल्पनिक है । ऐसा.आज का 
कुछ शिक्षक समाज घोषणा कर रहा है ! 


७. जंब उन विचारों को मैं अपने में श्रवण करता हूँ, 
आज का वेज्ञातिक यह कहता है । कुछ वैज्ञानिक यह कहते ह 
कि जो विज्ञान हमने जाना है वह विज्ञान इससे पूर्व काल में 
नहीं था । आज का समाज जब यह कहता है तो मेरा भ्रम्त-' 
सात्मा दुःखित होता है कि यह समाज कहां चला गया। मैं 
पह जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शनों में जब हम प्रवेश करते 
हैं तो द्शनों में आज का विज्ञान जो उड़ान उड़ रहा है वह 
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दर्शनों की उड़ान है वह दर्शनों में इससे पूर्व कालों में ऋषि | 
सुनियों ने नियुक्त किया आज का मानव समाज यह कहता | 
है कि हमारा जो विज्ञान है वह चन्द्रमा पर चला गया । जब 
वैज्ञानिकों की किसी काल में विचार विनिमय होता है, उनकी | 
नाना गोष्ठियां होती हैं, नाना विचार धाराए प्रारम्भ होती | 
है तो उनका विचार विनिमय यही कहता है कि मैंने जो भी 
कुछ जाना है, जो गम्भीर वैज्ञानिक होता है वह कहता है कि. 
जो मैंने जाना है बहुत ही सूक्ष्म सा है। जब मैं यह विचार | 
विनिमय करता हूँ कि हे भोले प्राणी ! आज तू यह क्या | 
उच्चारण कर रहा है जो देश समाज और काल कीप्रसंस्कृति 
का ह्लास करता चला जा रहा है । यह इस प्रकार हासता में 
तो नहीं आता । क्योंकि आज मानव कहता है कि महाभारत 
काल काल्पनिक है, यह काल्पनिक केसे दृष्टिपात ग्राता है। 
` वह नाना उदाहरण देने-के लिए तत्पर होते हैं। प्रमाण देते हैं | 
परन्तु जब मैं यह कहता हूँ कि हे भोले प्राणियों ! तुम्हारे वंश _ 
का क्या निकास है ? कहां से निकास है ? तुम्हारा जन्म कहां | 
हुआ ? पुम्हारे शरीर का सबसे पिता निर्माता कौन था ? कौन 
माता निर्माता थी ? परन्तु मानव के द्वारा कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं होता । उन शिक्षक प्राणियों से भी प्राप्त नहीं होता है । 
इत शिक्षकों के विचारों में अज्ञान रमण कर रहा है। क्‍योंकि 
स्वाथ है श्रौर स्वार्थ से भ्रज्ञानता की उत्पत्ति ग्राती है । 

८: मैंने कई काल में तुम्हें वर्णन करते हुए कहा कि जब 
इस राष्ट्र में, साहित्य में किसी प्रकार की उनके पात्रों पर 
ग्राक्रमण करना. होता है तो वह भ्राक्रमण उस काल में होता 
है जबकि स्वार्थी प्राणी विशेषकर हो. जाते हैं भ्रौर वह स्वार्थी 

प्राणी उनके पात्रों को भ्रष्ट करके वह साहित्य कुछ काल में 
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समाप्स हो जाता है, उसकी परम्परा समाप्त हो जाती है । 
राज हे भोले प्राणियों ! भ्राज मैं इस वाक्य को भी लेकर 
नहीं जा रहा हूँ। भ्राज मैं उसका मण्डन कर रहा हूँ। 
महाभारत का काल हुआ है। महाभारत के काल के भ्रौर 
आज के वेज्ञानिकों की चर्चा प्रकट करना चाहता हूँ । आज 
से लगभग साढ़े पांच हजार वर्ष पूर्व उससे पुवे भीम और 
घटोत्कच जिनके चन्द्रमा के ऊपरले कक्ष में यन्त्र गमन कर 
कर रहे हैं। जव आजका भौतिक विज्ञानवेत्ता यन्त्रो को ले 
करके जाता है तो उसे वहां वे यन्त्र प्राप्त होंगे। हे भोले 
वेज्ञानिकों ! हे शिक्षक समाज ! यदि तुम इस महाभारत काल 
को स्पीकार नहीं करते हो तो चन्द्रमा के ऊपरले कक्ष में 
पोथी के प्रमाण को यथार्थ स्वीकार करते हो तो तुम्हारा यह 
कर्नव्य है कि यदि निर्णय करना है तो यान को ले करके 
चद्रमा के ऊपरले कक्ष में पहुंचे । वहां उन्हें वे यन्त्र प्राप्त 
होंगे । वहां उन यन्त्रो का एक लेखनी होगी । उस लेखनी पर 
घटोत्कच और भीम का नामकरण प्राप्त होगा । 
€. मैं शिक्षक प्राणियों से यह प्रश्‍न पूछना चाहता हूँ कि 

महाभारत काल में या लगभग साढ़े पाँच हजार वर्षों पूर्व 
' तुम्हारा पड़ पिता था या नहीं । तो उत्तर प्राप्त नहीं हांगा । 
परन्तु भ्राज मैं यह उच्चारण करने के लिए आया हैँ कि मैं 
भरने पूज्यपाद गुरुदेव को निर्णय कराना चाहता हूँ ? 
परन्तु रहा यह वाक्य कि मैं कया दृष्टिपात कर रहा हूँ ? इस 
भूमि पर विराजमान हो करके भीम और घटोत्कच दोनों ने 
कुछ वेज्ञानिक यन्त्रों को जाना था । परन्तु वह्‌ भूमि, वहः 
काल मोहम्मद के मानने वालों के आंगन में चला गया। वह 
भमव प्राया उससे पूवे काल में साहित्य अग्नि के मुखारविन्द | 
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में परिणत हो गया । श्राज पुन: से मैं क्या दुष्टिपात कर रहा 
हुँ । इसलिए हम कहा करते हैं कि परमपिता परमात्मा की 
ऐसी तरंगे चलती हैं प्रकाश की कि जहां अन्धकार है वह 
प्रकाश हो जाता है और जहां प्रकाश है वहां अन्धकार ग्रा 
जाता है। यह मैं भ्रन्धकार और प्रकाश की चर्चाए कर रहा 


हैँ । कह 
१०- मैंने बहुत पुरातन काल में अपने पुज्यपाद गुरुदेव से 
वर्णन करते हुए कहा था कि महाभारत काल में ऐसा सुन्दर 
लाक्षागृह का निर्माण किया गया था । जब उस लाक्षागृह का 
निर्माण किया गया पाण्डवों को भस्म करने के लिये, अग्नि में 
परिणत करने के लिए। आजका वैज्ञानिक ऐसे गृहों का 
निर्माण नहीं कर सका है। जिसमें सूये की तीखी किरणों से 
भी गिनि प्रदीप्त हो जाए । ऐसे गृह का निर्माण उस काल में 
हुआ । परन्तु वहां के देववत उनका जहां से प्रवेश उनका वहां 
से निकास हो गया.और चन्द्रायण बन में उन्होंने प्रवेश किया । 
यह वह स्थली है, यह वह पुण्य भूमि है। परन्तु उसके पश्चात 
यहां न्यायालय भी रहा है । 'मानस क्षेत्र कहलाया जाता है, 
महाभारत की यह वारणावतपुरी कहलाती थी । पूज्यपाद 
गुरुदेव का तो दृष्टिपात किया हुआ है। नौ लाख प्राणी इस 
वारणावतपुरी में वास करते थे। उतना क्षेत्र रहा है। कुछ 
अग्ति के पुख भै चला गया । अग्नि भी इस स्थली से लगभग 
एक वृत्तियो की दुरी से रपण करती थी । जहां भूमि प्राचीन 
. कालमें लगभग पांच वृत्तियों (कौसों)में वह प्रवेश किया जाता 
था । पांच कोसों की दूरी से यह नदियां भ्रपनी गतियां करती 
रहती थीं । भ्राज जब मैं इस के वाक्य प्रकार में जाता हूं, इस 
प्रकार की वार्त्ता प्रकट करता हूँ। हे मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ! 
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इसी स्थली पर जव महाराजा द्रोणा ने शिक्षा दी थी | वह्‌ 
अग्नि के मुखारविन्द में चला गया । श्रग्नि उसको निगलती 
चली गई । यहां एक शिक्षालय रहा था। कौरव श्रौर पांडव 
पुत्रों में दोनों में यहां विचार विनिमय होता रहा। जब मैं 
इस वाक्य को स्मरण करता कि यहां न्यायालय रहा है, 
दा रही है। तो मेरा भ्रन्तरात्मा गदगद होने लगता 
९्‌ 

११. है मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ! मैंने कई काल में आपसे 
वर्णेन किया है कि यही भूमि है, यही वह लाक्षागृह कहलाया 
है जहां पांडव पुत्रों के लिए गृह का निर्माण हुग्रा था । परन्तु 
यवन काल में' शमशान भूमि वन गई। उससे पूर्व यहां 
शिवालय थे । यहां पूजा होती थी। यज्ञ इत्यादियों की विधि 
का पठन-पाठन होता रहा था। परन्तु उसके पश्चात यवन 
काल में यह यवनों के मुखारविन्द में परिणत हो गया | यह 
₹मशान भूमि वन गया । यही कमशान का गृह बनने लगा । 
जब यह ₹मशान भूमि वन गया, यहां नाना प्रकार के बला- 
त्कार भी होते रहे हैं। मेरी नाना पुत्रियों के श्रगारों का 
हनन भी होता रहा है मैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं 
करू गा । 

१२. ग्रहा ! पुन: से मेरे पूज्यपाद गुरुदेव का न जाने 
कोनसा संस्कार उदय हो गया और उदयं होने के पश्‍चात 
पुनः से यह उन्नत होने जा रहा है। जहां वेदों का पारायण 
याग हो रहा हो, चतुर्वेदों के पारायण याग होते हों। यहां 
देखो हर समय याग होता रहता था । वह भी काल था, वह 
पुण्य भूमि रही है। जहां द्रोण याग करते थे। जहां महा- 
राजा जनमेजय ग्रौर जेमिनि विराजमान हो करके याग करते 
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थे । महाराजा जेमिनि मुनि महाराज ने इस स्थली पर ही 
दर्शनों की मिमांसा करते हुए अपनी लेखनियों का उपराम 
दिया । जब मैं इत वाक्यों को ले करके चलता हूँ चन्द्रायण 
बन में जेमिनि मुनि महाराज ने ग्रपनी लेखनियां वद्ध कीं । 
उन लेखनियों को ले करके ग्राज जब में चलता हूँ तो ऐस 
प्रतीत होता है कि केसा विचित्र दर्शन है परन्तु आज उस 
सम्बन्ध में कुछ चर्चा प्रकट नहीं करू गा। : 
१३ हे मेरे पुत्रों ! में ग्राघुनिक प्राणियों को इसलिए 
उच्चारण कर रहा हूँ कि पुनः से इस संसार का उत्थान 
करना है। पुनः से इस स्थली को ऊंचा बनाना है। क्योंकि 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव तो यह कहा करते हैं कि हे मेरे 
पुत्रों! यह समाज ऊंचा बने, यह राष्ट्र ऊचा बने। 
राष्ट्र भी ऊचा बनेगा । प्रग्नियां शांत करके राष्ट्र 
ऊंचा बन सकता है । उससे पूर्व ऊंचा बनने की विचार 
_ धारा मानव के मस्तिष्क में नहीं ग्रा सकती । जव मैं इस 
वाक्य को ले करके चलता हूँ, मैंने बहुत पुरातन काल 
में अपने पुज्यपाद गुरुदेव को यह कहा है कि ्राजका जो 
राष्ट्रीय क्षेत्र है, आधुनिक काल की जो राष्ट्रीय विचार धारा 
हे वह बड़ी विचित्र है। उस राष्ट्रीयता में मानवता का 
निर्माण होना बहुत ग्रनिवाये है। है राष्ट्र के नायकों ! आज 
यदि तुम्हें राष्ट्र को ऊचा बनाना है तो तुम्हारे राष्ट्र में जो 

` यह गौ नाम का पशु है, इसका जो हनन होता चला जा रहा 
है, तुम्हारे राष्ट्र से जो दुग्ध नष्ट होता जा रहा है तो यदि 
दुग्ध नहीं रहेगा तो तुम्हारे राष्ट्र का प्राण चला जाएगा। 
इसलिए प्राण नही जाना चाहिए। जैसे मानव के शरीर से 
वीर्यत्व जाने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है इसी प्रकार 
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हे राष्ट्र के नायको ! यदि तुम्हारे राष्ट्र में चरित्र चला गया 
जंसे मानवता चली जा रही है यदि ऐसे यह चरित्र नष्ट होता 
रहा तो एक भी स्थली तुम्हें ऐसी प्राप्त नहीं होगी जहां भ्रग्नि 
प्रदीप्त न हो रही हो । 

१४. मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से यह कहा था कि 
चरित्र ल को ऊंचा बनाना चाहिए । यह मायावादी 
ससार नहीं बनना चाहिए। मायावादी बनने वाला प्राणी 
संसार में र होता है। रौर धर्मे और याग को लेने वाला 
प्राणी संसार में पुण्यवादी होता है। यह वह भूमि है जहां वह 
पवित्र काल रहा हैं।. इस संसार में कछ काल से यह मानव 
यह समाज रूढ़ियों की स्थली में परिणत हो गया है। परन्तु 
त पुझ स्मरण ग्राता चला जा रहा है जिस काल में 
ह व राष्ट्र गे यज्ञो में लगा देते थे । जैसे महाराजा दिलीप 
१" गाथा आती है । महाराजा दिलीप ने अपनी आत्मिक 
भरणा के सर्वेत्र द्रव्य का याग क्रिया | वह्‌ द्रव्य का सदुपयोग 
ना | न उसके ग्रनुकूल वरतता है। आज जब मैं राष्ट 

नायकों के समीप जा करके यह उच्चारण करने लग' कि 
तुम संसार में याग करो, महान से महान कर्म करो तुम्हारा 
हि ऊचा रहना चाहिए। जब यह समाज ऊंचा ला 
क र समाज में महान क्रांति ग्रा जाएंगी । ग्रश्वमेघ याग 
" राजा होना चाहिए, “ग्रश्‍व नाम राजा का है 


भौर मेघ नाम पुजा का है । जब दोनों मिल करके चरित्र को 


लाते हैं 
नाते हैं और चरित्र रूपी याग की स्थापना करते हैं तो उसके 
अनुकूल यह समाज बनने लगता है। ऐसा बन करके यह 


समाजक्योंनऊचा बने 
तीं न ऊचा बने। यह राष्ट्र, यह समाज स्वार्थता से 


ऊ वा नहीं 
पढ बनेगा, यह त्याग और तपस्या से ऊंचा बनेगा | 
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१५. जब मेरी "यारी माता यहां तपस्वी बन जाती है, 
कैसी तपस्विनी होती है ? जब महात्मा दधीचि के ग्राश्रम में 
हम पहुँचते हैं और भी भ्रन्य आदि ऋषियों के समीप जाते हैं, 
तो माता ग्ररुणागति की, माता अनुसूया की ग्रौर भौ नाना 
चर्चाए' जब स्मरण आने लगती हैं। उनका कार्य स्मरण 
आता है तो हृदय गदगद हो जाता है। मैं यह कहा करता हूँ 
कि हे माता ! तू भ्रनुसूया वन तू ग्ररुणगति बन, तू मन्दा- 
लसा बन करके तू अपने पुत्रों को ऊ चा वना । हे माता ! तेरा 
गर्भाशय यह विद्यालय है, यह शिक्षालय है। यह केसा शिक्षा- 
लय है, तेरी भावना से यह ऊंचा बनता है और यही संसार 
का उद्धारक बनता है। हे माता ! तुझे तो प्रभुने ग्राज्ञा दी 
है कि तू अपने कत्तव्य का पालन करके पुत्र को ऊ ची शिक्षा 
दे करके तू समाज को दे । तू परमात्मा के राष्ट्र को त्याग दे, 
राष्ट्र को ऊचा बनाना उसका कत्तव्य है। मां तेरे शिक्षालय 
में जो पुत्र ऊचा बनता है वही तेरे चरित्र की रक्षा करता 
है। हें माता ! यदि तू अपने गर्भाशय में पुत्र को ऊंचा नहीं 
बना सकती तो हो सकता है कि वही तेरे गर्भ से उत्पन्न होने 
वाला बालक अपने काल में श्रा करके नाना सुन्दरियों के 
श्रंगार को हनन न कर जाए। यदि वह नाना श्रगारों को 
हतन करने वाला तेरे गर्भे से पुत्र उत्पन्न हो गया तो मां ! 
इसको दोषी कौन बनेगी? मानो तु श्रपने गृह को दूषित 
बनाती है। राष्ट्र की दोषी बनेगी, श्रपने गर्भाशय को दूषित 
वनाती रहती है। 

१६. हे मेरे प्यारे भद्र मण्डल ! ग्राज मैं यह उच्चारण 
करने आया हूँ । मेरे पुज्यपाद गुरुदेव कई काल में प्रकट कराते 

रहते हैं। जव मैं यह विचार देने के लिए आया हुँ मुझे 
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महाभारत का काल स्मरण आता है। महाभारत के काल में 
माता कुन्ती भ्रपने पुत्रों का निर्माण कर रही है। माता 
` गान्धरी अपने में विवेक की स्थापना कराती है । परिणाम 
यह हुआ कि संग्राम की स्थापना वन गई | परन्तु जव मैं त्रेता 
के काल में जाता हू, पुज्यपाद गुरुदेव के शब्दों की पुनरुक्ति 
करने लगता हूँ माता कंकेई के समीप उनके वाक्यों पर जाता 
हैं तो माता कंकेई के समीप भारद्वाज का भ्रागमन हुआ और 
भारद्वाज मुनि ने यह कहा था कि इस राष्ट्र की और चरित्र 
की रक्षा करनी ग्रौर विज्ञान की रक्षा करनी है और वेद की 
रक्षा करनी है, समाज को पवित्रतामें लाना है तो राम को 
यहां राष्ट्रीय परम्परा की स्थापना (राजा के रूप में) नहीं 
होनी चाहिए, माता केकई चारों वेदों को अ्रध्ययन करने 
वाली विदूषी थी । कौशल्या भी चारों वेदों का अध्ययन करने 
वाली विदूषी थी। ऋषि मुनियों ने शिक्षा दे करके राम जैसे 
महापुरुषों का निर्माण किया । जेसा पूज्यपाद गुरुदेव ने प्रकट 
कराया है यह जो शबरी थी यह भारद्वाज मुनि आश्रम में 
विज्ञान की शिक्षा लेती थी और यही शवरी :क्रतुक ऋषि 
महाराज की कन्या कहलाती थी और यह क्रतुक ऋषि की 
कन्या भारद्वाज मुनि श्राश्रम में भयंकर वनों में, उनके द्वारा 
जितना विज्ञान का कोब था वह उप्तको ऋषि ने प्रदान किया 
और यह कहा कि जब राम तेरे समीप आएंगे तो यह कोष 
राम को प्रदान कर देना। यह जो शबरी थी जिसे हम 
भीलनी कहते हैं क्यों कहते है ? क्योंकि वह भारद्वाज मुनि 
आश्रम से गमन करती है, राम के राष्ट्र में प्रवेश करके शुद्र 
का कार्य करती रहती है। मानो देखो वह प्रत्येक वस्तु में 
गुप्त चरों का कार्य करके राम को अपनी प्रतिभा और अपनी 
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कार्य कुशलता की सूचक बनी हुई थी। इसी प्रकार जव मैं 
इन वाक्यों पर झ्राता हैँ कि वह शबरी कंसी थी ? वह राम 
` की प्रिय भक्त थी । केसी भक्‍त ? वह अपने स्पशे किए फलों 
को राम को प्रदान करती थी। राम उसको पान करते थे। 
क्योंकि राम श्रद्धा में ग्रोत प्रोत थे। ' 

१७. मुझे पुज्यपाद गुरुदेव ने भी मुझ वर्णन कराते हुए 
कई काल में कहा था। आज मैं राम के काल में जाना नहीं 
चाहता हूँ । विचार यह देने ग्राया हैँ कि माता १७ केई ने श्रपने 
राम पुत्र को जान करके भयंकर वनों को जाने की श्राज्ञा दी 
और यह कहा कि तुम भयंकर वनों में चले जाओ | पिता की 
मृत्यु तो होनी ही है, झज नहीं तो कल. होनी है । परन्तु यह 
जो अयोध्या के लाखों प्राणी त्राही-त्राही करेंगे इनकी सुरक्षा 
होनी चाहिए। इनके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा 
उन्होने कहा । 

१८. आज मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव से यह उच्चारण 
करने भ्राया हूँ कि भ्राज का जो समाज है, ग्राज का जो राष्ट्र 
हैं वह व्यक्र्तिवाद से दुर होता हुआ कहां जा रहा है ? अरे ! 
तुम साहित्य की ही घोषणा करते हो, साहित्य को तो यह 
कहते हो कि राम और महाभारत का काल नहीं हु गा है। 
परन्तु जव हुम यह घोषणा करते हैं कि एक हजारवें जो 
' तुम्हारे पड़ पिता थे वह संसार में नहीं, तुम भूमि पर केसे ग्रा 
गए ? उस समथ का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा, यह केवल 
नवीन कल्पना करता रहता है। रहा यह कि श्राज का मानव 
यह कहता है कि विज्ञान नहीं था। यह्‌ केवल कल्पना कही 
जाती हे । तुम ग्रपने वेद और शास्त्रों की एक धर्म की चर्चा 
करते हो, एक विडम्व्रना रचते रहते हो। जब मैं इन वाक्यों 
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| से बनता क्‍या है? आ्राज मैं ईस वाकय को कष्ट में ही उच्चा- 


| मुखारविन्द में परिणत कर दिया। अरे ! जब वह साहित्य 
[जला गया तो मैं तुम्हें क्या प्रमाण दु! 


| ६६ यहां अग्नि विद्या पर नाना प्रकार की पो थियां थीं । 
'जव रग्नि विद्या पर लेखनी बद्ध करने लगे तो उनके नाना 
याग से अग्नि विद्या के ऊपर नाना पोथियां थीं । परन्तु वे 
पोथियां अग्नि के मुखारविन्द में चली गई' । उन पोथियो में 
भगिनि विद्या पर क्‍या, हम वैज्ञानिक यंत्रों में विराजमान हो 
हा सूर्य की किरणों के साथ में यान गमन करता है । भौर 
हे यान सूर्य मण्डल में चला जाता है । ऐसा यान उनके द्वारा 
[ममीप) था । वे उस विद्या को जानते थे । वह सूर्य विद्या को 
पने मुखारविन्द में स्थापित किए हुए थे। उस विद्याको 
ने मुख में धारण करते थे। भ्राज जव उन वाक्यों को मैं 
नौ विनिमय करने लगता हू कि हमारा जो मानवीय 
वन है वह कैसा बनता जा रहा है। ग्राजजव मैं यह 
शिरता हु कि यहां. जेमिनी हुए हैं, कणांद हुए हैं और 
| इए है और भी ऋषि हुए हैं अरे ! उन दर्शनों को तुम 

यन करो, चिन्तन करो जिससे तुम्हें विज्ञान की श्राभा 

होगी । एक एक वेद मन्त्र को विचारने वाले वनों | 
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अरे | एक एक वेद मन्त्र को विचार कर तुम्हें विज्ञान उसके 
गर्भ में प्राप्त होगा । 

२०. भ्राज मैं इन वाक्यों की पुनरुकित देने नहीं श्राया हूँ । 
आज हम इस मानवीय जीवन को ऊंचा बनाना चाहते हैं । 
हे राष्ट्र के नायको ! यदि तुम इस समाज को ऊ चा नहीं बना 
सकते तो तुम्हारा जो कत्तव्य है कि तुम्हें राष्ट्र की प्रणाली 
को और ऊर्ध्वं में बनानी चाहिये। यह समाज स्वार्थवाद से 
ऊंचा नहीं बनेगा । भरे ! राष्ट्र का तो कत्तंव्य है कि राष्ट्र में 
रूढ़ नहीं रहनी चाहिये। यौगिकता रहनी चाहिये श्रथवा 
धर्म और मानवता रहनी चाहिये । मानवता की घोषणा 
करने वाला प्राणी यह विचारता है कि मैं मानवता की 

. घोषणा करू । भरे ! मानवता है क्या? जो मननशील हो 
वही मानव है। मानव वही है जो दूसरों के ऊपर दया 
करने वाला हो । मानव वही कहलाता है जो अपनी 
मानवता को ऊंचा और अपने कत्तव्य का पालन करता चला 
जाय | कर्तव्यता का नाम धर्म है। वही धमं है जो घर्म 
मानवीय इन्द्रियों में समाहित रहता है। उस धर्म की पद्धति 
को धारण करना चाहिये । 


२१. ग्राज जव मैं इन वाक्यों को ले करके और भी 
गम्भीरता में जाता हु । समाज के गर्भ में परिणत होता हू 
तो वह काल दूर नहीं है जब समाज में झग्नि का प्रवेश हो 
जाएगा और यह समाज अग्नि के मुख में परिणत होता चला 
जाएगा । ग्राज जब मै धर्म और मानवता के ऊपर विचारने 
लगता हू, रूढ़ियों में प्रवेश करता हूं तो यह कहा करता हू 
कि हे सवे धर्म के जानने वालो ! आज तुम्हारा कर्तव्य है कि 
विचारो क्रि धर्म क्या है? धर्म के ग्राचाये प्रत्येक रूढ़ियों के 
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भ्रांचाथे धर्म के क्षेत्र में ग्रा करके धर्म की चर्चा करने वाले 
वनो और मानवीय धर्मे क्या है! जो मानव मानवत्व को 
ऊ चा दनान वाला हो । जिसमें यौगिकता हो । मानवत्व हो, 
महत्ता हो, पवित्रता हो, भ्रोजस्विता हो, प्राणातत्व होजो 
अग्नि के काण्ड से भानच को दूर कर सके । 

२२. हे मेरे पूज्यपाद ! आज मैं यह क्‍या दष्टिपात कर 
. रहा हूँ। मैं यज्ञों के श्रायोजनों को दृष्टिपात कर रहा था। 
कर्म-काण्ड से युक्‍त होते हुए। परन्तु पुज्यपाद गुरुदेव कहा 
करते हैं कि न कुछ करने से कुछ करना प्रियतम है। परन्तु 
यज्ञो की पद्धतियां विचित्र हैं। महान हैं। याग से वातावरण 
सुगन्धित हो रहा है। वायु मण्डल में तरंगे भ्रोत-प्रोत हो रही 
हैं।द्यू लोक कोजा रही हैं। अरे ! इससे द्य लोक ऊचा 
चनता है, देवताओं के लोक में प्रवेश करता है । मैं आज 
यजमानों पर भ्राना चाहता हूं हे यजमान ! भ्राज तेरी 
मन की प्रवृत्ति महान रहनी चाहिये । मैं नाना वैज्ञानिकों की 
चर्चाए करता रहता हु । यजमान कौन होता है। “यज्ञः? 
सबसे ऊचा यजमान तो मेरा देव प्रभु ही है, जो संसार को 
इस सृष्टि रूपी मार्ग का निर्माण भ्रथवा इसको संचालन कर 
रहा है। इसमें भिन्न-भिन्न आहुति दी जा रही है। श्ररे ! 
सबसे ऊ चा तो यजमान चेतन्य देव है। परन्तु जो यजमान 
होता है जो याग करता है, देव पूजा करता है, भ्रग्नि की 
स्थापना करता है, अग्नि को स्थापना करने से भ्रपने ग्रन्त:- 
करण को आहार और व्यवहार से इस प्रकार का शुद्ध और 
पवित्र बनाना चाहिये जेसे अग्नि का स्वरूप । जिसको तुम 
अग्त्याधान करना चाहते हो, ऐसे ही तुम श्रद्धा की भ्रग्नि को 
जागरूक करो और पुजा करने वाले बनो । तो यह याग और 
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तुम्हारी मानवता और जो तुम्हारी इच्छाग्नों का याग है वह 
पूर्ण होगा अन्यथा नहीं होगा । 

२३. जब मैं यह विचारने लगा हृ कि यजमान बनने के 
पदचात यदि उसके चरित्र में मानवता नहीं आती है तो यज- 
मानों का सदेव अनिष्ट होता रहता है । भरे ! उन यज्ञों पर 
विराजमान होने का कोई लाभ नहीं । भरे ! देवता तो ग्रहण 
करते रहते हैं, वह तो शोधन अवश्य करेंगे । वेद के यजमान 
वनने वालों ! तुम अपने जीवन को ऊंचा बनाश्रो कि जिस 
समय तुम यज्ञ पर विराजमान हो जाग्नो उस समय पराई 
देवों 'पत्ती ब्रह्मे वृताः परादेवी” और अपने विचारों और 
आहारों को शोधन करने का प्रयास होना ही चाहिये मुझे वह 
काल स्मरण है जव एक समय मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने सुधनवा 
नामक वैज्ञानिक से एक याग कराया था और वह जव याग 
हुआ था तो गुरुदेव में उसके ग्रन्तःकरणा में प्रवेश करके यह 
` कहा कि हें यजमान ! तेरे भ्रन्तःकरणा में तो पवित्रता है 
परन्तु तेरा “ग्रहारव ब्रह्म उस समय उन्होंने कहा कि भग- 
वन ! हें ब्रह्मणे ! में यह निश्‍चय कर चुका हू अपने वेज्ञानिक 
यंत्रों से, मैं विज्ञान से यह सिद्ध कर सक्ता हूं कि मेरे ग्राहार 
और व्यवहार में पवित्रता है। मैंने विज्ञान से सिद्ध किया है 
कि ग्रशुद्धता से क्या क्या अनिष्ट होते हैं परन्तु जव याग 
हुमा तो यांग से और ऊध्वे गति को प्राप्त हो गए । यौगिक 
ञ्रथों में चले गए। इसी प्रकार जव. मैं इन वाक्यों को 
ले करके चलता हुँ और भी नाना वेज्ञानिकों की चर्चाए' लेकर 
के चलता हूँ । मेरे पुज्यपाद गुरु देव ने एक समय महाराजा 
चरीककेतु' राजा से जब वृष्टि याग का आयोजन कराया, 

वुष्टि याग हुआ तो उस याग के पदचात वृष्टि प्रारम्भ होने 
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लगी । महत्ता ग्रा गई। पवित्रता ग्रा गई । परन्तु उनका 
शोधन किया । शोधन करने के पश्चात जो याग होते हैं उन 
यागों में पवित्रता ग्राती है। यागों में अ्रश्नद्धा नहों जह ला 
राष्ट्र, समाज वे समाज ऊ चे बनते हैं । Re 
२४. आज देखो यह परमात्मा का याग हो रहा है तुम 

भी याज्ञिक बनो । प्रत्येक मानव को याग करना चाहिए । जब 
यह प्रत्येक प्राणी याग करता था, न संग्राम होते थे न रक्त 
भरी क्रान्तियां ग्राती थीं । रक्‍त भरी क्रान्ति उस काल में 
श्राती हैं जव प्राणी कत्तंव्यों को नष्ट कर देता है। आज मैं 
अपने पूज्यपाद गुरु देव को यह प्रार्थना करने के लिए आया रच 
कि ग्राज यजमान को ऊचा वनना है। वेज्ञानिकों कोऊचा 
बनना है। भ्राज का वैज्ञानिक यह कहता है कि पूर्वे काल में 
विज्ञान नहीं था । मैंने पुरातन काल में यह कहा है भ्राज का 
वैज्ञानिक तो केवल चन्द्रमा की यात्रा कर सका है । परन्तु जब 
ध्रुव वेज्ञानिक इसको पार कर जाते हैं तो वह धर व की यात्रा 
करता है । जव यहां ब्रह्मचारी सुकेता की चर्चा ग्राती है, भार- 
द्वाज की चर्चाए ग्राती हैं। मानो वह एक मन्त्र में विराज- 
मान हो करके एक ही यन्त्र से वह चन्द्रमा में जा रहा है, उसी 
यन्त्र से वह बुद्ध में जा रहा है, उसी यन्त्र से वह मंगल में जा 
रहा है, उसी से वह शुक्र में जा रहा है, मानो देखो एक यन्त्र 
से वह ७२ लोकों का वह भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार का 
` विज्ञान रहा था, यह मानवीय मस्तिष्कों का विज्ञान है। 
परम्परा से इसको जानने का प्राणियों को श्रधिकार रहा है। 
२५- आज का प्राणी यह कहता है कि मानव का विकास 
हुआ है। अरे । मानव का विकास तो सृष्टि के प्रारम्भ से ही 
है और वह क्यों है ? क्योंकि वही तो गात्मा थी जो पूर्वे काल 
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में आत्मा थी अरे | वही तो विकास वालो प्रात्मा जसा 
जिसका कर्म फल था उसी के अनुसार उसे योनि प्राप्त हो गई। 
आर उसी योनी के प्राप्त होने से वह नाना प्रकार का विकास- 
वाद से प्रारम्भ है। आज कोई मानव यह कहता है कि "नव 
का विकास यह है । परन्तु वह वास्तव में विचारक नहीं है। 
उसे विचारना चाहिये कि यदि मानव का विकास यहां माना 
गया और तो वह कहाँ से भ्राया ? उन्होंने तो पशुझ्रों से मानव 
का विकास माना है । परन्तु यह ग्रशुद्ध है। ज्ञान के क्षेत्र में 
जब पहुँचोगे ग्रौर गम्भीर विज्ञान में जाग्रोगे तो यह संब वस्तु 
तुम्हें प्राप्त होंगी श्राज का मानव समाज याग जैसे ऊचे 
कर्मो को पाखन्ड कहता है । अरे तुम्हारा आहार इतना श्रशुद्ध 
हो गया, उस (आहार) को पाखण्ड नहों कहता प्राणी । यह 
कितना दुर्भाग्य है इस समाज का । आपके राष्ट्रवाद में मान- 
वता की स्थापना है और मानवता उस काल में आती है, जब 
राष्ट्र की पद्धति ऊ ची बनेगी । भ्राज का हमारा जो मन्तव्य 
है कि हे यजमान ! तेरा जीवन ऊचा बने। जीवन का 
सौभाग्य अखण्ड रहे । मानवता ऊंची आए और एसे ऐसे याग 
होते रहें महान से महान कमं होते रहें। जिससे समाज का 
विकास हो जाए । ग्रव मैं अपने पुज्यपाद से ग्राज्ञा पाऊ गा । 
` २६. धन्य हो ! मेरे प्यारे महानन्द जी ने अपने कुछ 
संक्षिप्त विचार प्रकट किए । इन संक्षिप्त विचारों में इनके 
महान से महान उद्गार रहे ग्राज विचार इनका प्रिय लग 
रहा था, समय मिलेगा तो शेष चर्चाए कल प्रकट करेंगे । अब 
वेदों का पाठ होगा । 
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आम्‌ 
स्थावर, उद्भिज, भ्रण्डज और जरायज सृष्टि 
को उत्पत्ति का क्रम 


मानव का कत्तव्य है कि प्रतिदिन ब्रह्म-याग ऐवं देव 
थ्राग अवश्य किया करे। 


२९ नवम्बर १९७६ 
निवास स्थान श्री जीत. सिह राणा - 
ग्राम घुन्दली जिला बिजनौर 


जीते रहो ! 
१. देखो मुनिवरो ! 


आज हम तुम्हारे समक्ष पुर्व कीं भांति कुछ मनोहर वेद 
मन्त्रों का गुणगान गाते 'चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा आज हमने पूर्वे से जिन वेद मन्त्रों. का पठन- 
पाठन किया । हमारे यहां परम्परा से ही उस मनोहर वेद 
वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेद वाणी में 
उस मेरे देव परमपिता परमात्मा की प्रतिभा का वणान किया 
जाता है। क्योंकि वह परमपिता परमात्मा की. प्रतिभा का 
वणांन किया ' जाता है। क्योंकि वह. परमपिता ' परमात्मा 
'भ्रनन्य रूपों में धारण करने वाला वह इस संसार का नियन्ता 
कहलाता है । अथवा निर्माणः करने वाला'भी वही कहलाता 
' है। तो 'श्राश्रो ! आज . हम उस महान देवः की. प्रतिभा, प्रथवा 
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उसकी महिमा का वणंन करते चले जाए । उसका जो ज्ञान 
आर विज्ञान है वह इतना नितांत ग्रोर महान माना गया है 
कि मुनिबरो ! उसको दृष्टिपात करने बाले गम्भीरता से जो 
अध्ययन करते हैं उन्हें वास्तव में श्राइचय चकित बना देता 
है। मानव को कोई मार्ग भी प्राप्त नहीं होता | तो आझो ! 
आज हम उस महान देव की प्रतिभा अथवा उसकी महिमा 
का गुणगान गाते चले जाए । वह हमारे जीवन का सदेव 
साथी बना हुम्रा है हमारे जीवन के श्रग संग रहने वाला है । 
हम अपने प्यारे प्रभु का गुणगान भ्रथवा उसकी महत्ता का 
वर्णन करते चले जाए । 

२: प्रातः कालीन बेटा ! सूर्य का प्रकाश ग्राता है, संसार 
को तपाता रहता है । प्रत्येक प्राणी मुनिवरो ! सूर्य से प्रकाश 
को प्राप्त करता है। नाना प्रकार की किरणों को अपने में 
धारण करता हुआ तेजोमय को प्राप्त होता रहता है । आज 
हम तेजोमय की उपासना करते चले जाए जो तेज मेरे 
प्यारे ! सूर्यं से ग्रा रहा है। वही तेज पृथ्वी के गर्म स्थल में 

. प्रवेश करता हुआ इस संसार, इस प्रकृति चक्र को गतिशील 
बना रहा है। भौर भी नाना प्रकार के लोक लोकांतरों को 
गतिशील बनाने वाला है।तो वह जो प्यारा प्रभु है, वह 

` कैसा अनुपम है ? नाना प्रकार की वनस्पतियों में पाणत्व के 
` देने बाला है। तो हम उस अपने प्यारे प्रभु की प्रतिभा ग्रथवा 
मनुष्यतव की प्रतिभा का वर्णन करते चले जाए । 

३. माता के गर्भ स्थल में हम जेसे प्यारे पुत्रों का निर्माण 
` होता है। परन्तु वह निर्माणवेत्ता विश्वकर्मा .ने इस मानव के 
- शरीर में बेटा ! चित्त नाम की भूमि का. निर्माण किया और 
बह उदान, प्राण और आत्मा का संकलन करते हुए उस मेरे 
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प्यारे प्रभु ने इस मनस्थल की रचना की है। आज हम उस 
महान देवत्व, जो हमारे जीवन का स्वामी कहलाया जाता 
है। जिसकी संरक्षणता में यह ब्रह्माण्ड नृत्य कर रहा है। 
मानो पिण्डाका ९ यह जो ब्रह्माण्ड है यह महान और विचित्र 
माना गया है। हे प्रभु ! मानत तेरी उपासना कर रहे हैं और 
तू हमारा उपास्य देव है। प्रातःकालीन ब्रह्मयज्ञ कर रहे हैँ । 
ब्रह्मयाग का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म की प्रतिभा का वर्णन 
करना । नाना प्रकार के लोक-लोकांतर तेरे गर्भस्थल में है । 
एक मण्डल दूसरे मण्डल की परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरा 
लोक एक दूसरे को आभायित कर रहा है। मेरे पुत्रो ! देखो 
उस मेरे प्यारे प्रभु का कितने सुन्दर प्रातःकालीन याग को 
हम दृष्टिपात कर रहे हैं। कंसा वह याज्ञिक है? 

४. सृष्टि के प्रारम्भ में मेरे प्रभु ने बेटा ! चार प्रकार की 
सृष्टि का सर्जन किया। सबसे प्रथम स्थावर सृष्टि ग्राती है 
भ्रौर द्वितीय काल में श्रण्डज सृष्टि का निर्माण होता है भ्रौर 
तृतीय काल में उदिभज सृष्टि का वणान होता है। उसके 
पश्चात जंगम सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है । यह चार प्रकार 
की सृष्टि मानी जाती हैं । स्थावर सूष्टि कितनी विचित्र है? 
चेटा ! कितने प्रकार माने जाते हैं जो स्थिर रहने वाली सृष्टि 
है मानो जैसे वृक्ष हैं, वज हैं, पवंतों की माला है । वेटा ! 
सष्टि के प्रारम्भ में प्रभु ने स्थावर सृष्टि का निर्माण किया 
जो स्थावर रहने वाले हैं । वनस्पतियों में सबसे प्रथम पीपल 
के वृक्ष में नाना प्रकार के गुणों का गुणा-यान होता रहता है । 
चेद के आचार्य जब भी कोई उपमा प्रदान करते हैं तो पीपल 
के वक्ष क्री संसार में कल्पना करते रहते हैं। ऐसा कहते ह 
कि यह जो ब्रह्माण्ड है यह पीपल के वृक्ष के सदृश माना जाता 
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है। मातो जैसे तने पृथ्वी की आभा में रमण करते हैं, नदियों 
के रूप में रमण करते हैं मानो उसके जो पत्ते हैं वह वेदिक 
चेद की एक-एक ऋचा का गुणगान गाते हैं। ऐसा हम. रे 
आचाय बेटा ! परम्परा से इसका निर्वाचन करते य हैं 
अथवा इसकी कल्पना करते रहते हैं । द्वितीय काल में बेटा ! 
मेरे प्यारे प्रेभु ने 'आक' को जन्म दिया। मानो उसे 'सूर्य 
कृतिभा' वेद केतु' भी कहते हैं। परन्तु उसको खुद रूगो में 
आक (अर्क) कहा जाता है। वह जो ग्राख है उसमें एक सा 
गुणों का वर्णन बेटा ! महषि भास्काचार्य ने क्रिया है। एक 
सो गुणों का वणन बेटा ! ग्ररिविनी कुमारोंने किया है जो 
वैद्यराज रहे हैं महात्मा भु जु के पुत्र और महात्मा दधीचि न 
बेटा ! इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है । 

५. उसके पदचात बट वृक्ष का जन्म हुआ | वह जो दट 
वृक्ष है उसका अकुर बहुत सूक्ष्म है। परन्तु इस वृक्ष का जा 
विस्तार है वह कितना विशाल है ? उसको मापा नहीं जाता । 
ऐसा मुनिवरो कहा जाता है कि बट वृक्ष के नीचे विद्यमान हो 
करके महषि मार्कण्डेय ऋषि महाराज तपस्या किया करते थे । 
उन्हीं की समिधा ले करके वह म्रग्त्याधान करते थे । अग्नि 
होत्र करने को बेटा ! उसको देव पूजा कहा जाता है। वे देव 
पूजा भी करते थे। महषि मार्कण्डेय ऋषि महाराज के काल 
में ऐक बार बट वृक्ष के नीचे जव वह विद्यमान थे तो एक 

' समय जल पलावन गाया ग्रौर भयंकर जल पलावन श्राया तो 
' मुनिवरो वह बट वृक्ष पर विद्यमान हो गए। ऐसा कहा जाता 
है कि जल पलावन ने इस पृथ्वी को अपने नीचे दबा लिया 
` था । क्योंकि हिरणा नाम मेरे प्यारे ! जल'को कहा जाता 
ह । यह जो जल है इसने पृथ्वी को भ्रपने में धारण कर लिया 
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शू धमाल a ऋषि महाराज उस बट बुक्ष के 

ए तो उसके ऊर्ध्वं तने पर अपना आसन 
लगाया । ग्रासन लगा कर ही उपासना करते रहे । मेरे पुत्रो ! 
मैं इस वाक्य को तुम्हें इसलिए प्रकट करा रहा हूँ कि 
माकण्डंय ऋषि महाराज के समय में भी एक जल पलावन 
आया था । जल पलावन समुद्रो से भ्राता है। मानो पृथ्वी के 
प्राणी समापन को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी उन्हें श्राहार 
प्राप्त नहीं हुआ । तो मेरे प्यारे ! कहा जाता है कि तन्द्रल 
उन्हें कई प्राप्त हुए । उन तन्दुलों को ले करके उन्होंने उसी 
वट वृक्ष के ऊपर मुनिवरो ! एक पक्षी, एक मानो देखो ! 
चो-प्राणियों में विराजमान होने वाला पुत्र है। मानो स्वांग 
है, स्वांगिनी भी उसी में थी। उसके दुग्ध को ले करके उन 
तन्दुलों को उस अग्नि वृतः दोनों का समन्वय करके बेटा ! 
उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की। मानो प्राणों की रक्षा 
करने वाला उससे यह प्रतीत हुआ कि ग्रभाव में मानव अपने 
प्राणों की रक्षा चाहता है। मेरे प्यारे ! देखो प्राणों की रक्षा 
उसी काल में होती है जव किसी वस्तु का अभाव होता है। 
मानव प्रिय-प्रप्रिय को दृष्टिपात नहीं करता । प्रिय-ग्प्रिय 
अनुभव करता है उस काल में जब कि वह “ग्रम्यागतम्‌ ब्रह्मे: 
व्यापकम्‌ देवः वह अपनी आभा में रमण करता रहता है। 
मेरे प्यारे ! मैं आपतकालीन में विवेचना देने नहीं ग्राया हूँ । 
'ग्राज तुम्हें मैं यह उच्चारण करने आया हूँ कि ये तीनों वृक्ष 
सुष्ट के प्रारम्म में सबसे प्रथम उत्पन्न किए। 


६ -मुत्तिवरो देखो सृष्टि का जब प्रारम्भ हुआ, प्रादुर्भाव 
हुआ तो करोड़ों वर्षो तक [बेटा ! यह पृथ्वी मानो शीतल 
होती रही । शीतलता में रमण करते मानो देखो सूर्य का ताप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८० 


भी धीमा पड़ गया और मानो पृथ्वी के मध्य की जो रेखा है 
उस रेखा का भी तेज कुछ सूक्ष्म बना । उसमें प्राण शर्बित झा 
गई । तो मुनिवरो देखो ! प्राण शक्ति उस काल में आई जब 
यहां वनस्पतियों का जन्म हो गया था। जो वनस्पति हैं ण 
प्रजनन होता है । इसलिये वनस्पतियों का होना, वृक्षां का 
होना हमारे ग्राचार्यो ने बेटा ! बहुत भ्रनिवार्य माना है। तो 
कहा है कि वट वृक्ष होने चाहिए, पीपल वृक्ष होने चाहिए, 
प्राक होना चाहिए । नाना प्रकार की वनस्पतियों का प्रादु” 
भाव होना चाहिए जिससे बेटा ! अनुसन्धान किया जाए । 
मानव की रुग्णाता समाप्त हो । 


७--उसके पश्चात्‌ मेरे प्यारे देव ने, मेरे प्रभु ने, मेरे 
चेतन्य देव ने बेटा ! :एक रूपों में बनने के लिए उन्होंने यह 
विचारा कि मैं अपनी प्रजा में भ्रमण करू । वह उस प्रजा में 
मानो देखों यह सृष्टि मेरे उस देव की प्रजा है उस प्रजा में 
रमणा करने के लिए चेतन्यता में परिणित हो गए । मेरे प्यारे 
उसके पदचात यहां मानो अभ्रण्डज सृष्ठि का जन्म हुझ्ना। यह 
' जो अण्डज सृष्टि है यह प्रतीक है कि मानो जैसे कच्छ है वह 
समुद्र के श्रांगन में रहने वाला था । मानो वह जल और पृथ्वी 
के करों में एक पिपाद होता है। उस पिपाद स्थल में एक 
दुरी से म्रण्ड सृष्टि को तपा रहा है, उसको जीवन दे रहा है। 
नेत्रो से जीवन देता है । मानो देखो एक एक ग्रण्डज भ्रन्तरिक्ष 
में उड़ान उड़ने वाला मेरे प्यारे। वह अपने भोज को अपने 
ेत्रों से दृष्टिपात कर रहा है । परन्तु देखो ! इसी प्रकार नाना 
अण्डज सृष्टि का जन्म हो गया । उस अण्डज सृष्टि में यह 
सर्प राज भी माने जाते हैं । मेरे प्यारे ! ऊध्वं में उड़ान उड़ने 
वाले पक्षी भी माने जाते हैं। मुनिवरो ! भ्रण्डज सृष्टि का 
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-विस्तार मैं आज विशेष प्रकट करना नहीं चाहता हूँ । नाना 
प्रकार की योनियां हैं। उस को मानव गणना करने में भी 
असमर्थ हो जाता है । क्योंकि नाना प्रकार की योनियां हैं। 
ओर उसके नाना प्रकार माने गए हूँ । जैसे सृष्टि का निर्माण 
अण्डाकार हुआ है उसी प्रकार अण्डज सृष्टि का जन्म हुआ । 
८ अण्डज सृष्टि के पश्चात मेरे प्यारे ! देखो उद्‌भिज 
सुष्टि का जन्म हुआ । उद्भिज उसे कहते हैं जहां शीतलता 
ग्रौर उष्णता दोनों का मिलान होता है। दोनों का समन्वय 
होता है । समन्वय होते ही मेरे प्यारे ! देखो मिलान होने के 
पश्चात योनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मानव के शरीर में 
कि मैं यह उच्चारण करने श्राया हूँ जव समुद्रों से जलों का 
उत्थान होता है तो वह शीतलता के रूप में होता है। परन्तु 
: जब उनको उष्णता प्राप्त होती है। द लोक की वह जो य, 
लोक में रहने वाली है जो वायु मण्डल में बिखरे हुए परमाणु 
हैं ग्रथवा कण हैं उन कणों में मिलान होना जब प्रारम्भ होता 
है तो मेरे पुत्रो ! देखो उद्भिज सृष्टि का जन्म जव उष्णता 
आर शीतलता दोनों के मिलान से कुछ योनियां उत्पन्न होती 
हैं उनको उद्भिज कहा जाता है। वह जो उद्भिज सृष्टि है 
वह कितनी महान है ? कितनी विचित्र है ? उसके सम्बन्ध में 
मानव श्रपनी कल्पना भी नहीं कर सकता । अपना विचार 
विनिमय भी नहीं कर सकता । तो विचार विनिमय क्या ! 


&. उसके पदचात मेरे प्यारे ! यह जंगम सृष्टि का जन्म 
हुआ । जंगम सृष्टि में मानव भी ग्राता है। जंगम सृष्टि में 
नाना पशु आते हैं, प्रश्‍व भी आता है भ्रौर उनमें देखो नाना 
प्रकार के प्रकार माने जाते हैं। मानो देखो वह जंगम सृष्टि ' 

कहलाती है । जंगम सृष्टि का अभिप्राय यह “जगाम प्रीति 
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ग्रस्तो देवोः लोकः।' मानो देखो जो जंगाम को उत्पन्न करते 
हैं । उनको जंगम सृष्टि जो गभे में रहने बाले हैं। यह गर्भा- 
शय सृष्टि मानी जाती है । मेरे प्यारे देखो गर्भस्य जो सृष्टि 
है उसे जगम कहा जाता है। तो मेरे प्यारे प्रभु देव ने नाना 
प्रकार का जंगम सृष्टि का कर्म बनाया । इन कर्म को उत्पन्न 
करने के पश्‍चात इसका क्यों ऐसा कमं है? मानो देखो भ्रपने- 
अपने अ्रधिकार के ग्रनुसार उसका जन्म होता रहता है । 
क्योंकि जेसे-जेसे पृथ्वी का वातावरण, सृष्टि का बातावरण 
वनता गया उसी प्रकार योनियों का प्रादुर्भाव होता रहा । 
ऐसा वेद का आचार्य क्या मुनिवरो ! ऋषि-मुनियों का एसा 
कुछ निश्‍चय किया हुआ है कि करोड़ों वर्षो उसे शान्त होने के 
लिए लगे । उसके पश्चात दस हजार वर्षों तक मुनिवरो ! इस 
वृक्ष योनियों का, जो स्थावर योनि हैं। क्योंकि यह पृथ्वी 
सुयोग्य हो गई उत्पन्न करने के लिए इसमें उपजाऊ जीवनी 
शक्ति ग्रा गई। क्योंकि यह ऊऽण थी। वह शीतलता से 
उसमें उपजाने की शक्ति ग्रा गई। नाना प्रकार की वनर- 
पतियों का जन्म हुश्रा । वृक्षों का स्वावर सूष्टि का जन्म 
हुआ । उसके पश्चात जब वक्षों की शीतलता समाप्त हुई तो 
अण्डज सृष्टि बनी । क्‍योंकि ग्रण्डज स्रष्टि भी कुछ पृय्वी के 
गर्भ में उसका निर्माण होता है। कुछ वह अपने वक्षों के 
ग्रांगनों में उनके गर्भ में उनक्रा जन्म होता है। तो ग्रण्डज 
सष्टि का भी जब निर्माण हो गया मानो दस हजार वर्षो तक 
यह सृष्टि इसी प्रकार शांतता को प्राप्त होती रही । समुद्रो से 
जल का उत्थान होने लगा । क्ग्रोंकि ३ह्‌ # समुद्र थे करोड़ों 
वषो तक समुद्रो का श्रभने श्रांगन . में भी स्थावर होने का 
पर्याप्त समय नहीं हुप्रा वह्‌ जो स्थावर और. नाना प्रकार 
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की जो योनियां समुद्रों में जन्म लेने बाली थीं। वे जन्मों को 


प्राप्त होती रही आंगन से मानो जलाशय में समुद्रों में नाना 
प्रकार की सुष्टि मानी जाती है । 


१०. उसके पश्चात उनकी ग्राभा से, उनकी वेदना से, वह 
ग्रात्म वेदना थी, उससे जलों का उत्थान होता रहा । जलों 
का उत्थान हो करके वह मेंघ मण्डल बन करके विद्यत का 
उसमें प्रवाह हुआ । इन्द्र देव ने मानो ग्रागमन किया । विद्यत 
का प्रवाह हो गया । बकासुर का विनाश हो गया और धीमी- 
धीमी सूष्टि प्रारम्भ होने लगी। वह जो धीमी सृष्टि हुई 
उससे यह उदभिज सृष्टि का जन्म हुआ । उद्भिज सृष्टि भी 
इस पृथ्वी मण्डल पर हजारों वर्षों तक रेगती रही, गति 
करती रही । | 

' ११: उसके पश्चात मेरे प्यारे! जंगम सूष्टिका जन्म 
होता है जो किसी काल में वेद का पठन-पाठन श्राएगा। मैं 
इसका वर्णान विस्तार से प्रकट करूंगा कि मानव समाज का 
केसे जन्म हुआ । नाना प्रकार की मान्यताए इस सम्बन्ध में 
हैं। ऋषि मुनियों का जो मन्तव्य है वह क्या कहता है ? इस 
वाक्य को किसी काल में.प्रकट करूंगा । आज इतना समय 
आज्ञा नहीं दे रहा । ग्राज को विचार विनिमय क्या? मैं यह 

उच्चारण कर रहा था बेटा ! कि कमं से इस संसार का जन्म 
हुआ है । क्योंकि उनकी “कमणः ग्राभ्थादा  गतियों में रमण 
करती रहती है। क्योंकि वह भा में रमण करने वाला 
आचायों ने ऐसा ही कहा है। 

१२ जब वह जल पलावन समाप्त हो गया तो कुछ 

. ऋषिवर. मार्कण्डेय महाराज के द्वार पर पहुंचे । श्रौर 
' महाराज से यंह कहा कि हे महाराज! हे भगवन ! आपने 
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-अपनी-लेखनी में यह कहा है कि एक वेतरणी नदी होती है 
वह पार करनी होती है वह नदी क्या है.? तो मेरे प्यारे ! 
. मारकंण्डेय ऋषि. कहते हैं कि ऋषियों वह जो वेतरणी नदी 
“है उसमें रक्‍त का प्रवाह. हो रहा है । उष्णता है वह मानव को 
व्याकुल कर देतो है । उस नदी को पार करना होता है । 
ऐसा झाया है । परन्तु इसका श्रभिप्राय यह है किं माता ह 
' जो गर्भाशय है वह वैतरणीय तदी माना जाता. है क्योंकि 
- माता के गर्भाशय में जब बालक होता है तो उसके आंगन में 
नाना प्रकार के स्रोत रमण करते रहते हें. ग्रहः देखो वह 
उष्णता में भी है, तेजोमयी भी है, रकत की धाराए रमण 
कर रही हैं । तो वह वेतरणी नदी कहलाई जाती है । जहां 
- तेरा नहीं जाता मानो उनको सहन किया जाता हे । शनेः शनः 
:: मानो देखो उसको पार करना.होता है। उसकी जो धाराए 
* है बेतरणी नदी की । नौ धाराश्रों को पार करना बहुत ग्रनि- 
:- वार्यं होता है । मानो देखो माता के गर्भे स्थल में जो भ्रात्मा 
: की आभा को ग्रपार कष्ट होता है। उसका मानव कोई वर्णन 
' ` नहीं कर सकता । । उसका वर्णन.इसलिए नहीं कर सकता कि 
: ' अपार कष्ट है। इसलिए हमारे आ्रांचायों ने परम्परा से ही 
`` कहां है कि हे मानव ! तू श्रावागमन से पार होने का प्रयत्न 
* कर। तेरा इस संसार में ` पुनरपि गमन नहो। पुनरपि 
' ` मरणाम्‌, पुनरपि जीवन न हो । ऐसा तू प्रयास कर। ऐसी तू 
आभा में रमण कर । ऐसा मुझे स्मरण है कि मारकण्डेय ऋषि 

. . महाराज ने श्रपना मन्तव्य दिया । 


“ees 


` ` कुंड. उन्होंने. कहा “मित्री रयः देव्यम्‌. विऐक: ।” 
उन्होंने यह ऊहा. है कि पितुं याग करना है । मेरे: प्यारे! 
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पितु याग का अभिप्राय क्या है जो पित्रों ने महान कार्य किए 
हे. कर्म किए हैं, पुत्र को उससे ऊंचा कमं करना चाहिए । 
इसमे भी ऊर्ध्वा वाला कमे करना चाहिए क्‍योंकि हमारे 
ऋषि मुनियों ,की यह शैली रही है, यह विचार धारा रही है 
कि पिता की पुत्र से उपमा नहीं की जाती ।पुत्र की पुत्रसे ही 
उपमा दी जाती है । मानो देखो ! पुत्र की पिता से. उपमा 
नहीं दी जाती । क्‍योंकि जब एक मानव कहता है कि यह तो 
पिता से भी महापिता बन गया तो महापिता का जो वरणेन 
है, यह जो वाक्य है, यह महानन्द जी ने मुझे प्रकट कराया 
घह कोई प्रिय नहो है। परन्तु. ऐसा कहना चाहिए कि पिता 
का यह जो पुत्र है महान पुत्र बन गया। पुत्र का श्रभिप्राय 
यह है कि पिता से जो ऊध्वं कमे करता है। वह ही पुत्र 
कहलाता है । क्योंकि देखो ! वह पिता बन गया है । इसीलिए 
हमारे झ्राचार्यों ने यह माना है कि जब विद्यालय से ब्रह्मचारी 


आता है, तो माता पिता उस ब्रह्मचारी का पूजन करते हैं । 
घूजन-का ग्रभिप्राय यह है किं उसका यथोचित स्वागत करते 


हैं। उस स्वागत का अभिप्राय बया ? कि वह पिता से उध्वं 
: गति का-होकर श्राया है। इसलिए आचार्यों ने. कहा है कि 
` पिता से पिता की उपमा न दे करके पिता से पुत्र कीं उपमा 
देना । हमारी ऋषि-मुनियों की शेली रही है उच्चारण करने 
, की । क्योंकि “इसीलिए श्राचायों ने यह कहा है कि ब्रह्मचारी 
भहान होता है। -वह देवता. होता है। | क्योंकि ब्रह्मचारी जब 
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विद्यालय से आता है, तों उस समय वह वत्व को प्राप्त होता 
है । देवताओं की - श्रेणी में होता है। ग्रौर पित जो होता है 
वह पित्रो की श्रेणी में होता है तो उसके लिए देवता समान _ 
होता है । तो इसीलिए नेरे प्यारे ! विचार विनिमय क्या ? 
मैं बहुत सी वार्त प्रकट ४रता । ग्राज मुझे इतना समय आज्ञा 
नहीं दे रहा । 


१४. विचार विनिमय केवल यह कि हमारे यहां ऊची २ 
श्रेणियां विचार विनिमय करने की रही हैं। उनको वास्तव 
सें बिचित्र ही रहना चाहिए । क्योंकि हमारे यहां देवताम्ों का 
स्थान विचित्र माना गया है। देवता कोन है ? जो अपने 
जीवन की गति को ऊध्वं बनाते हैं । ब्रह्मच को देवताओं के 
लोक में ले जाते हैं। मेरे प्यारे ! देखो एक पितुं यागी होते हैं 
एक देव यागी होते हैं। देवयागी वह होते हैं जो पिता से 
ऊध्वे गति को प्राप्त होते रहते हैं भ्रौर पितृ वह होते हैं जो 
पितु याग करके साधारणता में विराजमान रहते हैं । 


१५- आओ मेरे प्यारे! तो वेद का ऋषि क्या कहता है 
आज का ? झाचायं बया कहता है ? हें मानव ! तू मेरे उस 
देव की जिसने इस विद्या को निमित्त किया है। नाना प्रकार 
की विद्याए, नाना प्रकार का निर्माण मेरे प्यारे प्रभ 
ने किया है । नाना प्रकार को सृष्टि का सजेन करने” वाला 


__ वह देव है। हमै उसकी उपासना करनी-चाहिए ॥::वहेँ हमारा 
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उपासूय देव माना गया है। श्राश्रो मेरे प्यारे ! आज का 
हमारा विचार विनिमय क्या कह रहा है प्राज का हमारा 
वेद का ऋषि क्या कहता है? वेद का ऋषि कहता 'पित्राणि 
देव घ्यानेवः भ्रस्त्रतम्‌ ब्रह्म यागः खूद्रोः।' वेद का ऋषि कहता 
है, 'हे मानव ! तू प्रातःकाल याग करने वाला बन तू ब्रह्म 
यागी बन, ब्रह्म का चिन्तन करने वाला वन। माता गार्गी 
की गोद में जाने का प्रयास कर । क्योंकि वह जो माता है वह 
अपने में तुझे धारण करंके तुझे धन्य-धन्य कर देगी। हे मानव ! 
तू प्रात:कालोन व्रह्मयागी बन । क्योंकि ब्रह्मयागी कोन होता 
है ? बेटा ! मुझे वह काल स्मरण है। मार्कण्डेय ऋषि महाराज 
की वार्ता चल रही थी | मार्कण्डेय ऋषि महाराज प्रातःकाल 
ब्रह्मयाग करते थे । ब्रह्मयाग किसे कहते हैं ? मेरे प्यारे ! ब्रह्म 
का चिन्तन करना है, ब्रह्म का प्रघ्ययन करना है। बह ब्रह्म 
कैसा है ? मानो वह चातुष-पाद वाला है षोडष्‌-कलागों वाला 
| है, वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का चिन्तन करना मानव का एक 
कर्त्तव्य माना जाता है। भ्रात्मा का चिन्तन करना, ग्रात्मवत्‌ 
बनना यह मानव का कर्तव्य है। गात्मा तो चेतन्य है । मानो 
यह याग करता है प्रातः काल में । 


१६. मार्कण्डेय ऋषि प्रातः कालीन ब्रह्मययाग करते रहते 
थे। कि मेरे जो नेत्र हैं, यह नेत्र मानो किसके प्रकाश से दृष्टि- 
' पातं करतेः है? तेत्रों के पिछले भाग में एक पहला पटल होता 
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है। पटल के पिछले भाग .में एक. 'सुकेता' नाम की नाड़ी होती 
है, उस नाड़ी का सम्बन्ध हृदय से होता है। दय से जो गति 
होती है वही चेतना मानव के -नेत्रों में आती है तो हे मानव ! 
तू उसका चिन्तन करं जिसके प्रकाश से यह नेत्र तुम्हारे प्रका” 
शित होते हैं । वह प्रकाशित जिससे होते हैं वह्‌ कौन है ? मानों 
वह चेतन्य आत्मा है । वह चेतन्य प्रभु है। उसी को तुम जान 
जिसका आयतन यह आत्मा बना हुंग्रा है। मेरे प्यारे ! 
मार्कण्डेय विचार रहा है हे गामव! जिसकी घ्राण मानो नाना 
प्रकार की सुगन्थ लेने वाली है, दुर्गन्ध को लेने वाली है। 
घाण के पिछले विभाग में एक यन्त्र है 'स्वांदिष्ट' यन्त्र जिसे 
'कहते हैं । उसी यन्त्र के पिछले भाग में नांड़ियों का केन्द्र है। 
'उसमें प्राणौ का केन्द्र है प्राणों का सम्बन्ध मानव की भ्रन्त” 
रात्मा हृदय से होता है । चैतन्य से होता है । मेरे प्यारे ! यह 
घाण जिसकी शक्ति से घणित हो रही है मन्द सुगन्ध कों 
सेती है तू उस शक्ति को जानने का प्रयास कर । वही चेतन 
है, वही ग्रायतन है । उसी को जानने का प्रयास कर । 

१७ मेरे प्यारे ! देखो प्रत्येक इन्द्रिय में जो क्रिया हो रही 
है, मानव बाणी से उच्चारण करता है और यह वाक्य कीं 
जब रचना होती है तो कष्ठ के द्वारा होती है। रसना जब 
मानो देखो तालू से सम्बद्ध होती है उसका समन्वय - होता हैं 

-. वही समन्वय होता हुंग्रा 'अभोहि ब्रत देवः । वह अपनी झाभा 
में रमण करता रहता है। वह जो समन्वय होतां है मेरे प्यारे! 
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दखो वाकय की रचना हो जाती है । 'ग' का सबसे प्रथम उद्‌- 
बोध होता है। क्योंकि 'ग्र' की रचना सबसे प्रथम होती है। 
उसके पश्चात 'उ' की रचना होती है। उसके पश्चात 'म्‌' 
की रचना होती है, ग्रौर तीनों ही शब्दों में यह सवत्र ब्रह्माण्ड 


समाहित हो रहा है । बेटा ! 'अ' में तो प्रभु है और 'उ' में 


जीवात्मा है और 'म्‌' में जितना. यह प्रकृति का क्षेत्र है बेटा ! 
यह्‌ रमणा कर रहा है । मैं उन शब्दों की ब्याख्या करने नहीं 


`. आया हूँ.। मेरे पुत्रो ! देखो इससे भ्रागे चल करके नाना शब्दों 


. की रचना होती है, लेख इत्यादि की रचना होती है । पंरन्तु 
. जितने ये शब्द हैं इन्हीं शब्दों में छन्द विद्यमान हैं । इन्हीं शब्दों 
_ में व्याकरण विद्यमान है । इन्हीं शब्दों में चारों वेद विद्यमान 
. हैं। नाना ऋचा इन्हीं शब्दों की गाथा गा रहा है। मैं आज 
, तुम्हें पठन-पाठन की प्रणाली में नहीं ले जाना चाहता हूँ । 


विचार विनिमय क्या? वेद का आचाये क्या कहता है ? ऋषि 
क्या कह रहा है? हे मानव !- तू ब्रह्मयागी वन। माकण्डेय 


* कहता है यह वाणी मानो कण्ठ से इसका “निर्माण होता है। 


दान्दों की रचना होती है । कण्ठ से निचले भाग में क्या है ? 
जहां से यह तरंगे चलती हैं। वह हृदय हैं,.हृदय में क्या है? 


¦ प्राणतत्व हृदय के मध्य में जीवात्मा है मानो चेतना हैं। उसी 


| 


चेतना को जानने का तू प्रयास कर । वही आयतन है, वही 


ब्रह्म है, तू ब्रह्म की उपासना कर । जिससे. यहं संसार चेतनित 


हों रहाः है । 
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१८- मेरे पुत्रो ! इसी प्रकार प्रत्येक मानव की जो इन्द्रिय 
है वह उस झ्रायतन मानो ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित हो रही 
' है, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है.। तो हे मानव ] 
तू प्रात:कालीन अपने श्रासन को त्याग.कर के ब्रह्मयागी बन 
और ब्रह्मयाग कया है कि परमात्मा ने जो के दारीर की 
रचना की है, यह एक ब्रह्म याग है । यहां इसमें ब्रह्म याग हो 
रहा है उस ब्रह्म याग में जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, उन 
तरगों को जानने का प्रयास कर | यह ब्रह्म याग कहलाता है । 
संसार की जो रचना हुई है, उस रचना के. ऊपर चिन्तन 
करता हुआ चल महान कर्म करता हुआ चल तो प्रातः 
कालीन मारकण्डेय ऋषि महाराज श्रपने जो सूष्टि के प्रारम्भ 
में यह संसार रूपी यज्ञ का निर्माण किया था और यह सूक्ष्म 
सी मानव पिण्ड की रचना की, यह भी ब्रह्माण्ड का मानों 
सूक्ष्म ब्रह्माण्ड है। इस ब्रह्माण्ड को जानने के लिए बेटा ! 
ऋषि-मुनि परम्परा से बेटा ! प्रयास करते रहे हैं। उस अनु- 
सन्धान शेली में, अनुसन्धान की भ्रपनी आभा है बह पूर्णता 
को प्राप्त होते रहे हैं । 

१९. माकेण्डेय ऋषि - महाराज मानो, आदि के ऋषि 
कहलाए जाते हैं, मानो वे महान ऋषि थे। वेदों का अ्रष्ययन 
करने वाला पुज्यपाद ऋषियों का जो समूह उनके द्वारा आता 
उनके मध्य में विराजमान हो करके वे याग करते रहते थे। 
प्रातःकालीन याग होता रहता । याग को जानना, याग उसे 
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हते हैं जिसकी प्रक्रिया को मनव जान करके उसमें हुत 
करता है तो उसको याग कहा जाता है । श्राश्रो मेरे प्यारे ! 
शाज का यह वाक्य हमारा क्या कह रहा है? कि मैं परम 
पिता परमात्मा की उपासना करते हुए याग को जानने का 
प्रयास कर जिसके कारण से ब्रह्माण्ड की रचना हुई है, इस 
पृथ्वी की रचना हुई है। पृथ्वी से ग्रीवा की रचना हुई है ग्रोर 
चन्द्रमा से मानो उपस्थ की रचना हुई है। यह तो विज्ञान है 
बेटा ! यह तो महान एक कर्म है। विशाल व्यापक वाद में 
भ्रमण करने वाले ये शब्द हैं। इन क्षेत्रों में मैं श्रपने विचार 
देना नहीं चाहता हूँ । 


२०. विचार विनिमय केवल यह है कि हम परमपिता 
की उपासना करते हुए, ब्रह्मयाग को विचारते हुए जेसा 
याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने कहा है। ऐसा ही माकण्डेय 
ऋषि ने कहा है। ऐसा ही सोमकेतु ऋषि ने कहा है। ऐसा 
ही आदि ब्रह्मा ने कहा हे, श्रंगिरा ऋषि ने कहा है। उन्होंने . 
कहा है कि मानव ग्रपनी-२ गतियों में रमण करता रहा है 
और विशेष ऋषियों का जन्म हो करके वेटा ! नाना प्रकार 
की विद्या का प्रादुर्भाव होता है। मानो इस वाणी को जव्दों 
की रचना ही नहीं माना। इसे श्रग्नि काण्ड भी माना है। 
अग्नि की प्रतिभा भी माना है। यह तो विज्ञान है। किसी 
काल में बेटा ! मैं प्रकट करू गा । मार्कण्डेय ऋषि महाराज 
इस वाणी के ऊपर ग्रध्ययन करते रहें। वाणी को जब शुद्ध 
रूपों से जान लिया तो ऋषिवर महान तपस्वी थे, पर्वंतों की 
गुफाग्रों में विद्यमान हो करके वह जब गान गाते थे तो उस 
गुफा में दीपावली का प्रकाश हो जाता था। वाणी से वह 
श्रग्नि का प्रादुर्भाव करते थे । मेरे पुत्रो ! देखो मारकण्डेय 
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ऋषि महाराज महान तपस्वी थे । मुझे ये विद्याए पूर्ण रूपेण 
स्मरण आती रहती हैं। मैं वेद के मन्त्र के आधार पर बेटा ! 
इन वाक्यों को प्रकट करता रहता हूँ, वाक्य उच्चारण करता 
रहता हूं । 


२१. आज का विचार विनिमय क्या ! कि हम परमपिता 
परमात्मा को अपना आश्रय दाता बना करके, मानव जीवन 
को जानते हुए, इस संसार चक्र को जानते हुए बेटा ! इस 
संसार सागर से पार होना चाहिए। यह जो संसार रूपी 
सागर है, नाना प्रकार की तरंगें वाला है, इन तरंगों में ग्राने 
वाला जो मानव समाज है इससे पार होना हमारा कत्तंव्य 
है । अव मुझे समय मिलेगा बेटा ! मैं शेष चर्चाए' कल प्रकट 
करू गा । आज का वाकय समाप्त होने जा रहा है। तो ग्राज 
के वाक्य उच्चारण करने का अभिप्राय यह, मैंने कुछ मानवीय 
इन्द्रियों का वर्णन किया है। ग्रायतन का वर्णेन क्रिया है । 
समय मिलेगा मैं शेष चर्चाए कल प्रकट करू गा । ग्ब वेदा 
का पाठ होगा । उसके पश्चात यह वार्ता समाप्त हो जाएगी । 


त 
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भ्रो३म्‌ 
ग्रात्सा व शरीर का सम्बन्ध 


विशेष सूचना : 


परम पूज्य ब्रह्मषि श्री १०८ स्वामी योगेइवरानन्द सरस्वती 
जी महाराज ने परम पुज्य श्रीमान ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी 
महाराज से अपने आश्रम योग निकेतन ऋषिकेश, जिला 
देहरादून (उत्तर-प्रदेश) में नीचे लिखा प्रश्‍न किया था । उनके 
प्रश्‍न का समाधान श्रीमान्‌ पं० पु० ब्र० कृष्ण दत्त जी महा- 
राज ने दो प्रवचनों द्वारा किया। पाठकों की सेवा में दोनों 
प्रवचन प्रस्तुत हैं । 

प्रश्‍न--जीवात्मा भ्रणु है या विभु (व्यापक) है ? जिसका 
शरीर के साथ सम्बन्ध है । इस जीवात्मा का शरीर के साथ 
क्या सम्बन्ध है। शरीर में इसके द्वारा किस प्रकार के कार्य 
होते हैं ? 

उत्तर--१. जीवात्मा भ्रणु है। २. शरीर की हृदय गुफा 
में रहता है। ३- शरीर का सन्चालन करता है । ४. जीवात्मा 
के सन्निधान से इसी की इच्छा के अनुसार मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मे र्धियां तथा शरीर क्रिया- 
शील होते हैं । 

५, परमानन्द इन्द्रिययोचर नहीं होता। यह गात्मा के 
अनुभव का विषय है । 

६- आत्मा स्वरूप का अनुभव करके परमानन्द का 
भ्रनुभव करे । 
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दिनांक १२ भ्रप्र ल १६७८ 
स्थान योग निकेतन ऋषिकेश 
समय सांय ४ बज 


१--प्रवंचन श्री ब्रह्मषि श्री १०८ स्वामी योगेइवरा नन्द 
जो महाराज । 

प्रश्‍न--श्राज का विज्ञान आत्मा के विषय में जो प्रति- 
पादन किया था, मेरी इच्छा है कि यह विज्ञान ग्राज इनके 
अत्दर से प्रादु भाव उत्पन्न है, भौर जो मेरे विज्ञान के साथ 
..ही है । जैसे यह भ्रज्ञात से भौर यह. स्वतः ही है । मैं वतमान 
के विज्ञान की बात कहता हूँ, और ये भूतकाल के कई हजार 
“वर्ष पहले के विज्ञान की बात है ।, ग्राज इस नवीन. विज्ञान 
के साथ ग्ात्म विज्ञान है। यह ग्रात्मा अणु है या विभृ है। 
जिसका इस शरीर के साथ सस्बच्ध है । यह भोकता और कर्ता 
माना जाता है, यह शरीरी है या झाशरीरी है, विभु है या 
' भ्रणु है क्या इसका रूप है? शरीर के साथ इसका क्या 
सम्बन्ध है ? किस प्रकार शरीर में इसके द्वारा कार्य होते हं । 
आज यह इसी विज्ञान के आपके सामने प्रश्‍न करेंगे। मुझे 
आशा है कि इनके अन्दर जो प्रवेश हो जायेगा । लेट जाओ । 


परम पुज्य श्री ब्रह्मचारी जी द्वारा प्रवचन 
उत्तर--२. हमःतुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर 
वेद मन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें 
प्रतीत हो गया होगा ग्राज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रों का 
पठन-पाठन किया । हमारे यहां परम्परा से ही इस मनोहर 
वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है, जिस पवित्र वेदवारणी 
में उस मेरे देव परम पिता परमात्मा की प्रतिभा का वर्णन 
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किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक वेद मन्त्र उस परमपिता 
परमांत्मा की गाथा गा रहा है श्रथवा उसकी महिमा का 
चणन कर रहा है। 

३. हमारे यहां परम्परा से ही ऋषि मुनि विद्यमान हो 
करके आत्मा और परमात्मा की विवेचना. करते रहे हैं। 
क्योंकि उनकी चिन्तन करने की जो एक शेली रहो है, श्रथवा 
जो उनके चिन्तन करने की एक स्थली श्रौर उनका एक विचार 
रहा है, वह महान और पवित्रतम्‌ रहा है। आज हम उन वेद 
मन्त्रों की महिमा अथवा उनमें जो क्रिया कलाप, उनका जो 
अमूल्य विषय है उस स्थली पर हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं । 
जहां ऋषि मुनि एक एक वेद मन्त्र का श्रघ्ययन करते हुए 
भ्रौर आत्म चिन्तन करते रहे हैं, और आत्मा और परमात्मा 
के सम्वन्ध में प्रायः ऊंची उड़ान उड़ते रहे हैं। ऐसे महान 
ऋषि जिन्होंने मानो वारह-बारह वर्षो तक वायु का सेवन 
करते हुए उस श्रन्नाद को पान करते, जिस पर किसी का 
अधिकार न हो। केवल प्रभु ही रचयिता स्वीकार करके उसको 
पान करते रहे हैं और आत्म साधना में ऊंची उड़ान उड़ते 
रहे हैं । § 
४. श्राध मेरे पुत्रो ! मैंने कई काल में तुम्हे वर्णोन करते 
हुए कहा है, इससे {वे काल में भी हम तुम्हें वेशम्पायन की 
चर्चाएं कर रहे थे । वेशम्पायन के विचार विनिमय करने की 
जो धाराए हैं वह प्रायः हमारे ऋषि मुनियों “में विचित्रतम 
रही हैं। क्योंकि महषि भारद्वाज, याज्ञंबल्वय ऋषि और भो 
नाना ऋषि हुए हैँ । जैसे गाडीवान रेवक (रेक्व) .उन ऋषि 
, मुत्तियों के जीवतत में महान तप रहा है रौर तपस्या करने के 
पश्चात उन्होंने गागर में सागर की कल्पचाए.:. की हैं । कल्प- 
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नाए'.ही नहीं की हैं उन्होंने विचार देने का भी प्रयास किया 
है । आज हम तुम्हें उन ऋषि मुनियो के कुछ विचार देने के 
लिए आए हैं । 


५- आओ मेरे प्यारे ! भ्राज मैं तुम्हें वेशम्पायन ऋषि के 

द्वार पर ले जाना चाहता हूँ जहां भ्रात्मा की विवेचना होती 
रही, परमात्मा का चिन्तन होता रहा। उसका आाश्चय ले 
करके वह सर्वत्र प्रकृति की ग्रन्थियों को ऋषि मुनि उनका 
स्पष्टीकरण करते रहे हैं। उनमें एक. ग्राभा परिणत होती 
रही है। आज मैं तुम्हें वेशम्पायन, महषि विभाण्डक, 
मर्हाषि सुकेता, ब्रह्मचारी रोहणी केतु श्रादि ऋषि मुनि विद्य- 
मान हो करके कुछ चिन्तन कर रहे हैं ग्रथवा मनन कर रहे 
थे । उनके समीप उद्वालक गोत्र में उत्पन्न होने वाले महषि 
पनपेतु ऋषि उनके द्वार पर विद्यमान हैं। वेशम्पायन ऋषि 
वर.मर्हाष से प्रन कर रहे थे कि महाराज जब तुमने भौतिक 
विज्ञान के द्वारा नाना चित्रावलियों का दिग्दर्शन किया है 
झौर तुमने उन चित्रों में अपने पिताम्रों महापिताम्रों से प्रश्‍न 
उत्तर किया है। यह जो बाह्य जगत है, इस बाह्य जगत में 
नाना प्रकार की तरंगे तरंगित हो रही हैं, भर वे जो तरंगे 
हैं मानो वे ग्रिन की भ्राभाग्रो पर विद्यमान हो करके भ्रन्त- 
रिक्ष को प्राप्त होती रही हैं। परन्तु हम यह जानना चाहते 
हैं कि तुम्हें यह केसे प्रतीत है कि हम अपने महापिता के ही 
दर्शन कर रहे हैं । जो हम चित्रावलियों में दर्शन कर रहे हैं 
यह ग्रपने महापिताग्रों के ही दर्शन कर रहे हैं । 

६. मेरे पुत्रो ! उस समय पनपेतु ऋषि महाराज महान 
तपस्वी थे, और उनके तप का प्रकाश उनकी ग्रात्मा से प्रतीत 
होता था, उनके हृदय की ग्राभा से मानव को प्रतीत होता था 
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जब उन्होंने ऐसा कहा तो ऋषि कहते हैं हमारा जो मानव 
शरीर है इस शरीर में नाना परमाणु गति कर रहे हैं, मानो 
तरंगे गति कर रही हैं, और उन तरंगों को हम जानते रहते 
हैं। उन तरंगों को समाधि के द्वारा सात्विक श्रन्न को प्राप्त 
करने हुए मानो जल इत्यादि को पान करते हुए हम अपने बो . 
समाधि के क्षेत्र में ले जाते हैं, और जब समाधि के क्षेत्र में 
ले जाते हैं तो जो नाना मानवीय तरंगे हैं, जो हमारे अरबों 
खरबों मानो असंख्य जिनको हम गणित नहीं कर सकते वह 
एक-एक परमाणु के साथ में नाना प्रकार की तरंगों से ग्रोत- 
प्रोत रहती हैं। उन तरंगों को और उनमें जो एक सूक्ष्म स्वरूप 
विद्यमान है उन सूक्ष्म स्वरूपों को हम ग्रपने समाधि के द्वारा 
अपने चित्त मण्डल में दुष्टिपात करते रहते हैं । 

७. मेरे प्यारे ! उन्होंने कहा कि तुम और कंसे दृष्टिपात 
करते हो ? उन्होंने कहा कि हम पने इस स्थूल शरीर को 
जानते हुए सूक्ष्मत्व रहस्य में परिणत होते हुए हम अपने 
सूक्ष्म शरीरों को दृष्टिपात करने लगते हैं समाधि के द्वारा। 
क्योंकि जहाँ तक हमारी गम्भीर और आवृत्तियां हैं, मानो 
जहां प्रवृत्ति प्रवेश करती हैं, बहां हम प्रवेश हो जाते हैं। 
महषि पनपेलु ऋषि महाराज ने वास्तब में यह निर्णय किया 
है, और निर्णय देते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं तरंगों के द्वारा 
जब हम पात दृष्टिपात करते हैं। हम भौतिक विज्ञान के Bs 
साक्षात्कार करते हैं । हम यागों की आर भ्रौषधियो को 
सुगन्धी जब सूक्ष्म भ्रग्नि की धाराझों पर विद्यमान हो करके 
हम जब उन्हें यन्त्रों में यन्त्रालयो में उन्हें प्रवेश करने की 
क्षमता बना लेते हैं तो वे चित्र हमारे समीप आने प्रारम्भ 
हो जाते हैं । मेरे प्यारे देखो ! ऋषि ने जब ऐसा निर्णय दिया 
तो ऋषियों ने कहा कि ग्राज हम यह जानना चाहते हैं किये 
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जो नाना प्रकार के रूप शब्दों के दुष्टिपात होते हैं जो अन्त- 
रिक्ष में विद्यमान हैं इन ग्रन्तरिक्ष वाले जो चित्र रमण कर 
रहे हैं वह चित्र नित्य रहते हैं या नित्य रहते दः? 


८- मेरे प्यारे ! ऋषियों ने जब यह प्रश्‍न किया तो उन्होंने 
कहा कि जब तक यह्‌ प्रकृति का मण्डल अथवा चित्त का 
मण्डल बना रहता है तब तक वे उसमें ग्रोतःप्रोत रहते हूँ । 
क्योंकि बाह्यं आभा में, वाह्य जगत में यह जो अस्तरिक्ष का 
स्वरूप है यह तरंगों वाला है, इसमें महान तरग होती हैं, 
इतनी धाराए होती हैं कि उनको कोई मानव गणित नहीं 
कर सकता । ये श्रचंख्य होती हैं। जिसकी कोई गणना नहीं 
को जाती । इसीलिए इसमें श्रोत-प्रोत रहती हैं। श्रौर वह 
नित्य अनित्य के ही स्वरूप में रहती हैं जब तक वह प्रकृति i 
मण्डल बना रहता है और जव तक उनके मण्डल ग्राभाश्र में 
परिणत होते रहते हैं, तब तक वह मण्डल नित्य रूप में 
अनित्य रूपों में दोनों में ही परिणत रहते हैं । 


& मेरे पुत्रो ! जब नित्य-प्रनित्य दोनों का वर्णान किया 
तो इसमें और भी- एक गम्भीरता उत्पन्न हो गई, और गम्भी- 
रता यह उत्पन्न होने लगी कि यदि वह नित्य है तो कंसे है ? 
ग्रनित्य है तो केसे है ? तो मेरे पुत्रो उन्होंने वर्णन किया कि 
जो नित्य स्वरूप है वह तो जव तक वह अन्तरिक्ष की आभा 
में मण्डल वना रहता है, जव तक उसमें विद्यमान होता 
है । क्योंकि जब तक. वह मण्डल है तव तक वह नित्य बने 
रहते हैं । परन्तु मण्डल के समाप्त हो जाने के पश्चात वह 
चित्त का मण्डल सूक्ष्म रूपों में परिणत हो जाता है। परिणत 

हो जाने के पश्त्रात वह भ्रनित्य रूप को भी धारण करता 
रहता है । क्योंकि जसी ग्राभाए होती हैं जो ऊध्वं भ्रौर ध्रवं 
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से प्राप्त होती हैं उनका श्राभा में परिवर्तन होता रहता है 
परन्तु आज मैं पुत्रो ! उस क्षेत्र में ले जाना नहीं चाहता हूँ । 
यह विशाल क्षेत्र है। आज का जो हमारा वेद का मत्त कुछ 
कह रहा था भ्राज मैं तुम्हें नवीन वेशम्पायन ऋषि की भ्राभाश्रों 
में ले जाना चाहता हुँ उनका जो अपना मन्तव्य है वक्‍त्‌ त्व है, 
_ उनकी जो धाराए हैं, उनका जो भ्रपना मन्तव्य है उस भ्राधार 
पर अ्रपनी ग्राभा प्रकट करने के लिए हम तत्पर हैं । 


१०. मेरे प्यारे ! हमारे यहां ग्रात्मा परमात्मा का विषय 
परम्परा से ऋषि मुनियो के मस्तिष्को में बना रहा है, और 
वह बनता रहेगा जब तक यह पृथ्वी का गर्भ है। यह ऐसा 
अनुपम विषय है जिसके ऊपर प्रत्येक मानव अनुसन्धान करता 
रहता है, और अनुसन्धान करना चाहिए । क्योंकि मानव का 
स्वभाव है कि वह अनुसन्धान करता रहता है । जेसे हमारे 
इस मानव शारीर में एक मनस्तत्व है यह मनस्तत्व का स्वभाव 
है संसार को जानना है । क्योंकि यह प्रकृति के जानने की 
इसकी उत्कट इच्छा बत्ती रहती है । उसके पश्चात जब वह 
प्रकृति को जान लेता है उसके पश्चात उसे आत्म चिन्तन की, 
आत्मा को जानने की इच्छा वनी रहती है । श्रात्मा के स्वरूप 
को मानो अपने स्वरूप में परिणत करता है,-तो यह परमात्मा 
का अनुभव करने लगता है। मानो उसके स्वरूप को भी जब 
तक बाह्य प्रवृत्ति रहती है, वाह्य जगत में लगा रहता है तो 

उसको प्राप्त करने की उत्सुकता रहती है कि मैं इस प्रकृति 
` के मण्डल में, इस प्रकृति की श्राभा में उस चेतना को जानना 
चाहता हूँ, जिस चेतना के कारण यह जड़ प्रकृति गतिमान हो 
रही है, यह गतिशील हो रही है, नाना प्रकार के रूप इसमें 
मुझे दृष्टिपात ग्राते हैं। तो ऐसा एक मानव का स्वभाव बना 
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रहता है । प्रत्येक मानव इस झाभा में परिणत रहता है। 
अपने कुछ कार्यों से उपराम होता है तो इसके पश्चात यही 
जिचार रहता है, मनन करता रहता है और चिन्तन करता 
रहता है । मनन और चिन्तन करने की जो उसकी शैली है वह 
परम्परा में जो इसके मौलिक संस्कार होते हैं उन संस्कारों के 
आधार पर संस्कारों की प्रतिभा पर उसके चिन्तन करने की 
आभा प्रारम्भ हो जाती है । 


११. भ्राशओ मेर पुरो ! आज तुम्हें कुछ चर्चाए करते चलें 
कि वह महषि वेशम्पायन और महाषि विभाण्डक अपने आश्रम 
में चर्चाए करते रहते । उनके चर्चा करने का जो विषय और 
जो शेली है आज उसे मैं तुम्हें वणन कराना चाहूँगा । मर्हाष 
वेशम्पायन जब यह विचारते रहे, चिन्तन करते रहे कि ये 
जो तरंगे हैं यह प्रकृतिवाद की हीं धारा है । इसके ऊपर जब 
उनका अध्ययन चलता रहा तो बह विचार में ग्राने लगा कि 
प्रकृति का जो संचालन करने बाला है वह कौन है? इन 
वाक्यो को भी उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने यह कहा कि जो 
मानव का शरीर है इसका कौन संचालन कर रहा है ? कोन 
ऐसी सत्ता है जब वह इस शरीर से पृथक हो जाती है तो 
यह शव रह जाता है। यह चेतनाहीन बन जाता है यह कौन सा 
खिलवाड़ हो रहा है ? इसके ऊपर जब चिन्तन करने लगे तो 
ऋषि वशम्पायन कहते हैं क्रि मेरे विचार में तो यह आता हैं 
कि आ्रात्मा इस झरीर में रहता है, शरीर की गुफा में रहता 
है, हृदय रूपी अनुपम गुफा में रहता है । यही शरीर को 
संचालन करता रहता है। सन्निधान मात्र से इसका क्रिया 
कलाप प्रारम्भ हो जाता है। क्योंकि प्रकृति का मण्डल बना 
हुआ है, और प्रकृति के मण्डल के सन्निधान मात्र से ही यह 
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प्रकृति का सवेत्र मण्डल चल रहा है। लोक लोकान्तर एक 
सूत्र में पिरोए हुए मानो गतिशील और अपनी अपनी ग्राभा ' 
में गतिशील दृष्टिपात ग्रा रहे हैं। इसी प्रकार जो मानव का 
शरीर है यह एक चेतना के मानो हृदय रूपी अनुपम गुफा की 
दो कृतियां स्पष्ट मानी गई हैं। आत्मा के दो स्रोत माने गए 
हैं। किन्हीं श्राचायों ने लघु मस्तिष्क के ऊपरले भाग में भी 
कृतिभा एक मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में किन्ही 
ग्राचार्यो ने बेटा देखो ! वेशम्पायन और श्रादि ऋषियों ने 
यहां किन्हीं किन्हीं के विचार देते हुए उन्होंने यह कहा है कि 
एक आसन स्थान माना गया है । परन्तु कुछ ऋषियों का यह्‌ 
कथन है कि हृदय. रूपी जो गुफा है उसमें श्रात्म र रहता है, 
आत्म बृही (यत्रवान) रहता है। एक आभा में रमण करता 
रहता है, वह देखो सन्निधान मात्र से ही इन शरीरों को गति 
देता रहता है। जैसा हमारा यह स्थूल शरीर है, इस स्थूल 
घरीर में ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कमेंन्द्रियां हैं, सन है 
बुद्धि है और जेसे हमारे पंच तन्मात्राए मानी जाती हैं । वह 
सकंत्र देखो केवल सन्निधान मात्र से अपना काम चल रहा है 
यह जो चित्त के मण्डल में जो नाना प्रकार के के संस्कार होते 
हैं वे संस्कार एक सूत्र से सम्बन्धित होते हैं । क्योंकि मानव के 
शरीर में एक चित्त होता है, एक चित्त वाह्य जगत में मानो 
देखो शिष्य मण्डल में भी होता है। बयोंकि ऋविजन चित्त के 
मण्डल से हो, आन्तरिक मण्डल से ही, मानो देखो जो 
ग्रान्तरिक मण्डल है उसी से बाह्य मण्डल को दृष्टिपात करते 
हैं। जैसे हमारे यहां ऋषि मुनि समाधि लगाने वाले नाना 
ऋषि हुए हैं। मेरे पुज्यपाद गुरुदेव भी जव समाधि में प्रवेश 
करते थे, तो वे अपनी चित्त की धारा को बाह्य चित्त में प्रवेश 
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करा देते थे, और जहां बाह्य चित्त में प्रवेश हुआ, यह जो 
प्रकृति का सवत्र चित्त है जिस चित्त के गर्भ में, प्रकृति के गर्भ 
में, चित्त रूपी गभे में यह सवंत्र ब्रह्माण्ड अपना क्रियाशील 
दुष्टिपात होता है, यह सत्र. ब्रह्माण्ड, लोक लोकांतर एक 
आभा में, एक चित्त में दुष्टिपात होते हैं, मानो इन सबको 
दुष्टिपात कर लेते हैं । 

१२: मेरे पुज्यपाद गुरुदेव एक वाकय ऐसा कहा करते थे 
कि आंतरिक जगत से जब बाह्य जगत में प्रवृत्तियों को प्रवेश 
कर देते हैं, ग्रौर जो परमात्मा का अमूल्य हृदय रूपी चित्त है 
उस चित्त में जव हमारे चित्त का समन्वय होता है तो कोई 
लोक ऐसा नहीं रह पाता । जिसको यह समाधि के द्वारा दृष्टि- 
पात न कर ले; और जितना भी मण्डलवाद है, जितना भी 
तरंगवाद है, जितना भी रथवाद हैं, जितना भी मानो मानव 
के चित्र बन करके शब्द वह इसके द्वारा प्रवेश करके मानो 
अपने में ग्रनुभव करने लगता है। अब विचार आता है, 
चितन करने से प्रतीत होता है कि वह.जो अनुभव कर रहा है, 
उस मानव शरीर में जो भ्रनुभव कर रहा है वह मानो एक 
चेतना है। यह चेतना देखो मन के द्वारा दृष्टिपात करता 
रहता है। वह भ्रनुभव में लगा हुआ है, वह ग्रपने ऐसे सूक्ष्म 
जगत में चला जाता है जिस जगत मैं नाना प्रकार के जो 
मोक्ष के निकट आत्माएं होती हैं। वह भी कहीं कहीं उनके 
लोकों में गति करने लगता है। उन गतियों में जब प्रवेश हो 
जाता है तो वास्तव में दृष्टिपात करने लगता है। 


१३. की महषि वेशम्पायन ऋषि महाराज ने अपना वाक्य 
ऐसा निर्णय देते हुए कहा है कि आत्मतत्व जो है यह भ्रणु रूप 
माना है । हृदय रूपी गुफा में इसका वास रहता है, भौर हृदय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०३ 


रूपी गुफा में जब वास रहता है तो.:वह जो लघु मस्तिष्क है 
ब्रह्मरन्ध्र अवरेत मस्तिष्क है, शम्भूत मस्तिष्क है, ग्रीतीपात 
मस्तिष्क है, नाना प्रकार के जो मस्तिष्क हैं उनसे उसका 
संवंध रहता है। क्योंकि वह 'कोन्द्राणी श्री क्रिता' ।.मानो वह 
इस आभा में रमण करता हुश्ना, मस्तिष्क में एक विचार 
विनिमय चिन्तन करने की एक थारा है। क्योंकि अपक 
मानव समाधि के द्वारा अपने प्राण और मनस्तत्व दोना का 
समन्वय करके जव योगाभ्यास के लिए गति करने लगता है; 
मन और प्राण दोनों का ही मिलान होता है और दोनों का 
मिलान करके जव ऊध्वं गति वनने लगती है मानो त्रिवेणी के 
स्थान में जाते ही इसे त्रि विद्या का भान हो जाता है । यह 
ची विद्या से अपना संस्कार कर सेता है। उससे अपना 
मिलान करता है, और जब मन और प्राण दोनों की वितकृति 
बन करके ब्रह्मरन्ध को चेताती हैं, और वह्‌ ऐसा चक्र बन 
जाता है, गति करने लगता है, और उसमें से ऐसी तरंग 
उत्पन्न होती हैं, जिससे यह ब्रह्मांड उसके लिए एक खिलवाड़ 
बन जाता है, यह अपने भ्रन्तर आत्मा में, ग्र तर हृदय में 
वाक्यों को जानने लगता है। भ्रपने ग्र त॑र भ्रात्मा मं मानो जो 
ध्वनि हो रही है, यह जो अतर. आत्मा में नाना प्रकार के 
यंत्र मेरे देव ने नियंत्रित किए हैं, निर्धारित किए. हैं उनके 
शब्द या शब्दावलियों को श्रवण करने लगता है झौर वह 
श्रवण करता हुआ उसी से अपने कंठ के द्वार से, जहां शब्दों 
की रचना होती है, शब्दों की ऐसी रचना होती है व्याकरण 
वाले मानो शब्दों से ही व्याकरण उत्पन्त होने लगता है। वह 
जो स्वर ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर ध्वनि उत्पन्न होते ही 
शब्दों की रचना प्रारम्भ हो जाती है । कसा शब्द विज्ञान द 
कि शब्द आता है, रचना हो रही है कंट में, रचना हो कर 
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बाह्य जगत हो रहा है। वही तरंगे हैं परन्तु शब्द ले करके 
पुन: बाह्य जगत में प्रवेश कर जाती हैं। परिणाम क्या होता 
है कि वही शब्द है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है. वही 
शब्द है जो सूयं की किरणों के साथ में गति करने लगता 
हैँ । 

१४. आज मैं इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा प्रकट करना 
नहीं चाहता हूं केवल तुम्हें परिचय देने के लिए आया हूँ, 
आर वह परिचय क्या है? देखो कठ में ही वह ध्वनि उत्पन्न 
होने लगती है, आंतरिक जगत की ध्वनि है जो कठ से उत्पन्न 
होते लगती है, और कंठ से जब ऊर्ध्व भाग में गति करती है 
त्रिवेणी के स्थान पर वहां मैंने बहुत पुरातन काल में तस्हें 
निर्णय कराते हुए कहा था कि वहां दो कृतिकाए होती हैं । 
उन दो कृतिकाशों में जव मन और प्राण की वत्त होती हैं 
मानो दो कृतिकाम्रों की गति होने लगती है, नृत्य करने लगती 
हैं और उससे ऊर्ध्वं गति एक “मुलाधार अन्न हा” मानो जिसे 
हम ब्रह्मरन्ध्र कहते हैं जिसका सम्बन्ध मूलाधार से भी है, 
नाना चक्रों से कहलाया जाता है । , 


१५. मेरे प्यारे ! आज मैं योगाभ्यास में नहीं ले जा रहा 
हुँ । केवल विचार यह देने के लिए गाया हूँ कि वह जो चित्त 
का मण्डल है, जिस चित्त के मण्डल में नाना प्रकार के संस्- 
कार विद्यमान रहते हैं मन गौर प्राणा के साथ में जब उसकी 
ब्रह्मरन्ध्र में उसकी उदवोघता होती है। वह चित्त स्थान से 
मानो वह सूक्ष्म परमाणु, शब्द विज्ञान की ग्राभा में मानो 
देखो वह मन और प्राण की ग्राभा का उनका तारतम्य वह 
जो चित्रात्मक है वह जो प्राण रूपी सूत्र है जो सवंत्र ब्रह्मांड 
में पिरोया हुआ है। मनस्तत्व.उस प्राणत्व की गतियों का 
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अनुभव कर रह। है, और अनुभव करता हुग्रा ब्रह्मरन्ध्र सेजो 
ज्ञान रूपी चेतना है । जिसमें संत्र ब्रह्मांड की चेतना है मानो 
जिसमें ज्ञान और विज्ञान विद्यमान है, वह एक अरणु रूप में 
सन्निधान मात्र से गति कर रहा है। 

१६. भेरे प्यारे ! आज मैं तुम्हें यह उच्चारण करने के 
लिए श्राया हूँ कि ऋषि मुनियों का जो मन्तव्य है, उनकी जो 
विचारधारा है, उनका इस सम्बन्ध में क्या सम्वन्ध रहा है? 
जब अ्रणु रूपों में परिणित रहती है ता इसका वाह्य जगत 
क्या शून्य रहता है ? मेरे प्यारे ! बाह्य जगत और ग्रांतरिक 
जगत दोनों में किसी प्रकार का भ्रन्तरहन्द्द इस महाकृत (योगी 
आत्मा) के लिए नहीं रहता । ह 

१७. आओ मेरे पुत्रो ! ्राज मैं तुम्हें कहां ले गया हूँ। मैं 
कोई विशेष चर्चा तुम्हें प्रकट करने के लिए नहीं आया हूँ । 
. क्योंकि हमारे यहां ऐसा माना है इस प्रिय माग में हम आत्मा 
को क्या स्वीकार करें। परंतु वेदिक आचार्यों ते नाना रूपों में 
इस श्रात्मा को ग्रणु रूपों में माना है, भौर यह ग्रणु ऐसा हज 
क्रि सन्निधान मात्र से इस मानव शरीर की प्रक्रियाए या 
गति कर रही हैं भौर गति करती हुई, इसका केवल सस्तिधान 
मात्र प्रकृतिं से मण्डल का व्यापार प्रारम्भ हो जाता है, भौर 
जब वह प्रारम्भ हो जाता है इससे ज्ञान की तरंगे आती हैं 
परंतु यह सन्निधान मात्र से अपना कार्यक्रम प्रारम्भ हो रा 
है। वेटा ! ऐसा मन्तव्य महषि वेशम्पायन का रहा है । ऐसा 
ही मन्तब्य हमारे यहां महि विभाण्डक मुनि महाराज का 
रहा है । ह 

र न श्रागे रहा यह वाक्य कि श्रात्मा निर्भय निवेर है या 
कृतिकदा हैं । परंतु यह अनुभव का विषय रह जाता है । यह 
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केवल अनुभव ही कर सकता है। यह भ्रानंद ले रहा है, यह 
नंद केवल एक अनुभव का विषय रह जाता है। क्योंकि 
आनंद का जो विषय है वह कारण शरीर में ही इस मानव का 
आत्मा होता है यही झानंदत्व माना जाता है । क्योंकि हमारे 
यहां स्थूल से सूक्ष्म शरीर है भौर सूक्ष्म से कारण शरीर 
कहलाता है। यह जो कारणमय शरीर है यह जो एक पुष्प 
बना हुआ है। उस कारण शरीर में जो अनुभव होता है, वह 
जो चेतना का झनुभव होता है वह अनुभव का विषय रहता 
है। उस आनन्द से सृष्टि से प्रारम्भ से कया मध्यम काल में 
भी नाना ऋषिवर ग्रानंदित होते चले ग्राए हैं। परंतु आ्रानंद 
का जो स्वरूप है उसको कोई वर्णन नहीं कर सका है । वह 
केत्रल एक अनुभव का विषय रह गया है ! 


१६. आज इस सम्बन्ध में वेशम्पायन आदि ऋषियों का 
कथन है। परंतु हमारे पुज्यपाद गुरुदेव यह कहा करते थे कि 
सवंद्रता में यह भ्रानंद है । अपने सामान्य जिसको हम सामान्य 
बनाए हुए विद्यमान हैं उससे जब हम व्यापक क्षेत्र में प्रवेश 
कर देते हैं तो व्यापकता का जो ज्ञान है, व्यापकता की जो 
तरंगे हैँ, वह जो विवेक है उस ग्रानंद में ही मानव को मग्न 
रहना चाहिए । क्योंकि उससे श्रागे यह अनुभव करता. रहे तो 
मानो उसका एक अनूपम चितन है-्रौर मनन है। क्योंकि वह 
संसार के क्षत्र से उपराम हो गया है। क्षेत्र से उपरामता 
हम उसी को कहते हैं जब हम ग्रन्तद्द न्द्र स्वीकार नहीं करते । 
इसी प्रकृति ` में, प्रकृति का जितना मण्डलवाद है, जितना भी 
यह जगत है, भौतिक विज्ञान है यह ग्राध्यात्मिक वाद में जब 
प्रवेश कर दिया जाता है भ्रथवा इसमें प्रविष्ट हो जाता है तो 
मुनिवरो देखो ! कोई अन्तद्व न्द नहीं रहता । यह हमारे यहां 
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झादि ऋषियों का कथन है।आदि ऋषियों की एक विचार 
घारा है। [ 

२०. मेरे प्यारे देखो ! हमें न अभिमान रहता है, न 
कामना रहती है। मानो जो इंद्रियों का विषय है, वह विषय 
इस साकल्यता में प्रविष्ट हो जाता है। जिससे वे इंद्रियां जिस 
तथ्य की धारा बन करके झाई, उसी में वे प्रवेश हो जाती हैं, 
उसी में वे रमण करने लगती हैं। तो उस मानव का एक 
व्यापक स्वरूप बन जाता है, और व्यापक स्वरूप बन करके 
यह पर्वंतों की अनुपम गुफाश्रों में और मानो देखो सुन्दरता 
में, ्राभा में कोई श्रन्तद्व न्ट्व स्वीकार नहीं करता । वह अपने 
में मग्न रहता है । अनुसंधान करता रहता है । परंतु कुछ ऐसे 
भी प्राणी हैं, ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वेद के अनुपम 
प्रकार को ले करके वाह्य जगत को ऊंचा बनाया, और श्रांत- 
रिक जगत को ऊंचा बनाया, और अपने को व्यापक वना 
करके ब्रह्म की चरी को सदेव चरते रहे हैं । 


२१. मेरे पुत्रो ! झाजका हमारा विचार क्या «कह रहा 
है ग्राजका हमारा यह विचार यह कह रहा है कि हम श्रात्म 
तत्व को अनुभव में लाने का प्रयास करें । अनुभव होता भी 
रहता है । इसी ग्रनुभव में मानो लगा रहता है। ग्रानंन्दित 
होता रहता है। परंतु इसमें मानव के समीप एक धारा उत्पन्न 
होती है कि मोक्ष की प्रवृत्ति मानव को केसे प्राप्त होती है ? 
देखो यह एक जो मोक्ष का विषम है यह ऐक ऐसा अनुपम 
विषय है कि मोक्ष भी हमारे ऋषि मुनि इसे स्वीकार करते 
चले भ्राए हैं । जिसमें परमग्रानंद लेता रहता है । परमञ्रानंद 
को प्राप्त होता रहता है । इसमें ग्रानंदित होता रहता है! 
मग्न होता रहता है, और ये संसार के नाना प्रकार कजा 
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विषय हैं ये इससे समाप्त हो जाते हैँ । यह उन्हीं धाराों में 
रमण हो जाते हैं जिस घारा में थे। जेसे ग्रा ध्यात्मिक विज्ञान 
वेत्ता याग करता है और आध्यात्मिक विज्ञान वेत्ता याग कर 
रहा है ? यह जो अपने इंद्रियों के विषय हैं जेसे रूप, रस, गघ 
इन विषयों को एकत्रित करता है और एकत्रित करके इनके 
ऊपर चितन करता है, भर चितन करता हुशा इसकी जो 
वतन रूपी प्रतिभा मानो प्रचड अग्ति जो जागरूक हो रही 
है उसमें इनका स्वाहा करता है। उसमें स्वाहा करता हुआ 
जब वह उसमें स्वाहा कर देता है तो इसका जो स्वरूप है 
रूप रूप में प्रवेश कर जाता है और शब्द शब्द की धाराग्रों में 
प्रविष्ट हो जाता है । प्रत्येक इंद्रियों का विषय अपने ही स्वरूप 
में परिणत हो जाता है और परिणत हो करके इंद्रियां. यहां 
केवल ज्ञान रूपी वस्त्रों को धारण कर लेती हैं। ज्ञान रूपी 
ग्नि को मानो धारण करती हुई स्वभाव में गति करने 
लगती हैं। वही तो एक अमूल्य जगत है। जैसे एक प्राणी 
संसार में आता है और भ्राने के पश्‍चात दो घाराझओं के शरीर 
में यह किसी काल में श्राया और वह धाराए क्या थीं ज्ञान 
और प्रयत्न । 


२२- ज्ञान और प्रयत्न यह दोनों ऐसी घाराए हैं कि ज्ञान 
का प्रतिनिधि तो मनस्तत्व माना जाता है भ्रौर जो क्रिया है 
उसका जो माध्यम है वह प्राणतत्व माना जाता है । यह प्राण 
और मन उस मानव के शरीर में, जब ज्ञान के द्वारा एक 
भा में उस प्राण के विभाग होने लगे । प्राणा के पांच विभाग 
हो गए जब पांच विभाग हो गए तो उसके पश्चात उनको 
कार्य दे दिया । प्राण सारे प्राणों का जो सूत्रतम है, मूल है । 
वह नाभि केन्द्र से ब्रह्मरन्ध्र से होता हुआ नासिका के द्वारा 
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यह बाह्य जगत को धारण कर लेता है। सारे/वाह्य से 
परमाणुओं को लाना एक ऐसा तारतम्य बना रहता॥.है 
इसके पश्चात अपान का भी अपना कार्ये परिणत कर 
देता है, उदान का भी, समान का भी व्यान का भी इन 
सबका अपना कार्यवाहक प्राणों को प्रदान कर दिया। इसके 
पश्चात इसकी और भी ज्ञान की जो आभा है प्रकृति की 
तरंगें भ्राती रही यह और इसके साथ विभाजित बना हुआ है। 
नाग, देवदत्त, धनञ्जय, कूर्म और कृकर ये पांच और प्राण 
बन! दिए और बनाने के पश्‍चात देखो इसका एक जगत बन 
गया, प्राणों के दस भाग हो गए। दस भाग से उसके बिशेष 
भाग नहीं हो सकते । क्योंकि इसकी इतनी सीमा थी इस 
मानव शरीर में । ठे 


२३- इसके पश्चात जब शारीर में कार्य चलता रहा नाग 
प्राण को भी कार्य प्रदान कर दिया, देवदत्त, धनञ्जय को भी 
कार्य प्रारम्भ कर दिया । इसके पझ्चात देखो शान्त होने लगे । 
यह जो ज्ञान का चित्त था वह समाप्त नहीं हुआ। इसका 
क्रिया कलाप चलता रहा, तो ये दस इर्द्रियां बन गई । पांच 
ज्ञानेर्द्रियां पांच कर्मे न्ब्रियां । यह बाह्य जगत को दृष्टिपात 
करने लगीं । जब यह बाह्य जगत को दृष्टिपात करने लगीं तो 
दृष्टिपात करते-करते जब इन्होंने संसार को दुष्टिपात किया 
तो उनके विषय बन गए । 


२४. इसके पश्चात काम और क्रोध बन गया । मानो काम 
क्रोध, मद, लोभ मोह बन गया, क्योंकि ये प्रकृति के समन्वय 
से ये प्राप्त हो गए । इसके पश्‍चात एक तृष्णा चाम की बल- 
: वती कामना के रूप में सरीर में प्रविष्ट हो गई। जब यह 
जगत इतना ब्यापक बन गया, मानव की तृष्णा इतनी बल- 
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वती हो गई इसके पश्चात मानव को इस संसार से घृणा होने 
लगी । जब घुरणात्मक होने लगी कि अरे तू इस संसार में किस 
लिए झाया ? क्या करने लगा ? उसके पचात भ्व ऋषि 
सुनियों ने अपना विचार विनिमय किया, चिन्तन किया । 
सबसे प्रथम तृष्णा को अपने वशीभूत किया । तृष्णा से दो 
तरंगे उत्पन्त होती हैं, मान और अपमान की । 


२५. सान ग्रौर भ्रपमान को त्यागने का . प्रयास किया । 
इसके ऊपर ज्ञान के द्वारा, यौगिकता के.द्वारा इस पर नियंत्रणा 
करता प्रारम्भ किया । नियंत्रण करते :हुए एक नवीन संसार 
बन गया । बाह्य जगत को केसे समेटता है? इस प्रक्रिया को 
मैं तुम्हें उच्चारण करू गा । वह सबसे प्रथम अपने भ्राहार को 
सुक्ष्म बनाता है। वह अपने आहा< को पवित्र बनाने का 
प्रयत्न करता है । क्योंकि श्राहारों से ही विचार उत्पन्न होते 
हैं । जब विचार पवित्र बने तो तृष्णा पर नियंत्रण होने लगा 
तो मान. अपमान भी मानव के सक्षम वर्न गए । जब वह ग्रपनी 
एक विरह के रूप में ग्रपनी गति बना लेता है तो मान भ्रप- 
मान भी समाप्त हो जाता है । काम, क्रोध, मद, लोभ भ्रादि 
परु भी वह ज्ञान के हारा उन पर नियंत्रण करता है, चिन्तन 
के द्वारा कि इनका कौनसा स्वरूप है, कौन सी आाभा है? 
इसके पश्चात जो बाह्य इन्द्रियों का विषय बन गया था उन 
इन्द्रियों के विषय को भी समेट लेता है, और इन्द्रियों के ' 
विषय को समेट करके इन इन्द्रियों पर नियंत्रण करता है । 
दस इन्द्रियों के द्वारा श्रोत्र इन्द्रियां हैं, देखो रूप, रस गन्ध 
इत्यादि जो प्रकृति में प्रवेश हो गए थे, वे जो प्रकृति की ग्राभा 
में गति करने लगे थे, वे प्रकृति के तथ्यों को जानकरके उसी 
में त्याग देते हैं, भौर त्याग करके उन ध्राणों का जो नाग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १११ ) 


देवदत्त, धनञ्जय कमे, कृकर हैं इन प्राणों के उपरे वह नियं- 
त्रण करता हुय्रा प्राणायाम करता है । कहीं भस्त्रिका करता 
है, कहीं राज योग की आ्ाभा में प्रवेश कर जाता है, कहीं 
धारणा, ध्यान समाधि में प्रवेश करता है परन्तु ऐसे गम्भीर- 
तम रहस्य की ्राभा में प्रवेश करता है, मानो वह्‌ इन प्राणों 
पंर संयमं करने के लिएं तत्पर हो जाता है। वही सिमट 
करके प्राणों पर चला गया । इन पांचों प्राणीं का स्वरूप बन 
शंयो । यही केवल मानों प्राणत्वं रह गया, यहीं मनेस्तत्व रह 
गया | 
२६ ये मेरे प्यारे ! भ्रणु के दो स्वरूप माने गए हैं जिसको 

हम आत्मा कंहते हैं.। यह तो प्रकृति तंत्व बन गया, यह मानो 
चेतनावादी बन करके,:इनके भी श्राचायों ने कहा कि यह भी 

आत्मा के स्वरूप माने हैं, यह ,मानो प्रकृति के स्वरूपों से ही 

प्राणों के सन्निधान मात्र से ही बाह्य और आन्तरिक जगत 

जी व मेरे प्यारे ! देखो ऐसा एक झाचायं ने अपना वर्णन 

किया है । आचार्यो ने ग्रपना मन्तव्य दिया है । आचार्यों ने 

कहा है कि एक, मानव बाह्य बन गया है । श्रान्तरिकता. मे. 

जाना है इससे सर्वेत्रता को जानते हुए मेरे प्यारे । जंव ये दोनों 

ज्ञान और प्रयत्न एक स्वरूप में केवल दो रह जाते हैं इसके | 
पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा है.कि इतका केसे निकास हता ' 

है ? कमे इतने समाहित हो जाते हैं ? यह एक अनुभव का 

वषय रह जाता है। इसको अनुभव करते हैं प्रौर इसकी झन 

भव करके इसको हम मोक्ष कहते हैं या भानन्द.कहते हैं । 

इसको हम कुछ भी उच्चारण कर सकते हैं ऋषि मुनि तो 

इसको आनन्द कहते चले श्राए हूँ कि इसी में हम भ्रपने दोनों 

स्वरूपों में प्रवेश करके इसी का श्रानन्द लेते रहते हैं। इस 
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भ्रानन्द की एक श्रायु प्रबल बन जाती है उस आायु में प्रवेश 
कर जाते हैं । तो प्रतिनिधियों का यह एक विचार निर्णय 
करने को एक धारा रही है । यह आज से नहीं परन्तु परम्परा 
से रही है । परम्परा से इसके ऊपर अनुसन्धान और ग्रन्वेषण 
होते रहे हैं ओर होने चाहिए | सृष्ट के प्रारम्भ से ग्रन्त तक 
इसके {ऊपर विचार विनिमय होता ही रहता है। होना 
चाहिए । हम मुनिवरो ! देखो भ्रपनी आभा को इस आभा में 
परिणत कर जाएं, यही हमारा योगाभ्यास, यही ्राभा है 
इसको जानना और इसके ऊपर हमारा अनुसन्धान होना 
चाहिए । 

२८- आज मैं विचार देता हुआ दूर चला गया हूँ । विचार 
यह दे रहा था कि हमारे यहां वेशम्पायन, मर्हाध विभाण्डक 
मुनि महाराज का विचार मैंने बेटा ! यह विस्तार रूप में नहीं 
केवल सूक्ष्म परिचय दिया है, और सक्ष्म परिचय क्या? 
सक्षम परिचय देना हमारा कत्तव्य है। बेटा! श्राज का विचार 
विनिमय क्या कि हम परम पिता परमात्मा की गाभा का 
वणेन करते हुऐ, यौगिकता के द्वारा, वेद रूपी भ्रनुपम प्रकाश 
को अपनाते हुए, ज्ञान को अपनाते हुए अपने मानवत्व को 
जानते हुए इस मानव शरीर से यह जो संसार रूपी सागर है, 
जो सागर वाला मानो नाना प्रकार कौ तरंगे मानव को 
तरंगित कर रही हैं इनसे हमें उपराम होना है। इसके लिए 
हमें आध्यात्मिक विज्ञान में प्रवेश करना है । आत्मा को बेटा! 
अपने में भ्रतुभव रूप में ही अपने में भ्रपने पन. को दष्टिपात 
करना है । अपने ग्रान्तरिक जगत को जानना ग्रौर बाह्य जगत 
दोनों का एक स्वरूप बनाना ही यौगिकता है। यह आज का 
विचार भब समाप्त । श्रव वेदों का पाठ होगा । 


i 
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. द्वितीय प्रवचन 


सान-अपसान को धारा भानव को जन्म-मरण 
क चक्र में डाल देती हे । 


२: आहार के पवित्र होने पर ही.व्यवहार, चिभ्तन, मनन, 
ब्रह्मचर्यं और ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है । तभी ब्रह्मवेत्ता बन 
कर मुक्त हो पाता है । 

३. ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ब्रह्मवेत्ता महापुरुष इन्द्रियों 
के विषयों का साकल्य बनाकर सदा आध्यात्मिक याग में लगा 
रहता है। ; 

४. वैज्ञानिक पांच उप प्राणों की सहायता से वाह्य जगत 
में तीन सौ ग्राकाश गंगाश्रों तक ही दृष्टिपात कर पाता है। . 

५. समाधिस्थ योगी तो अरबों खरबों ग्राकाश गंगाओं 
को समाधि दशा में प्रत्यक्ष कर लेता है। 

६- मन प्रकृति का प्रतिनिधि है । प्राण ब्रह्म का प्रतिनिधि 


| 

७. पांच प्राणों के सहयोग से इन्द्रियां एक सूत्र में झा 
जाती हैं । । 
द. वैज्ञानिक एवं योगी की' वाणी विराट रचना का एव 

मोक्ष का वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है । 
दिनांक १४ अप्रेल १९७८ 
निवास स्थान माता राजकुमारी जी 

बुढ़ाना 

समय रात्रि ८-३० बजे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 
. AT 


Digitized by Arya ग Foundation Chennai and eGangotri 
११४ ) 


जीते रहो । 


१. देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति 
कुछ मनोहर वेद मन्त्रों का गुणं गान गाते चले जा रहे थे। 
यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा ग्राज हमने पुं से जिन वेद 
मन्त्रों का पठन पाठन किया । हमारे यहां परम्परा से ही उस 
मनोहर वेद वाशी का प्रसारण _होता रहता है, जिस पवित्र 
वेद वाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्मा की प्रतिभा 
का वणन किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक वेद मन्त्र परमात्मा 
की गाथा गा रहा है। जिस प्रकार माता का पुत्रं माता की 
गाथा गा रहा है ग्रथवा माता का वणन कर रहा है। उसी 
प्रकार यह जितना भी सवंत्र ज्ञान और विज्ञान हमें यह जगत 
दष्टिपात ग्रा. रहा है उस सवेत्र ब्रह्मांड. का नियंता ग्रथवा 
निर्माण करने वाला और ब्रह्मा बन करके उसमें हुत करने 
वाला मेरा परम देव कहलाता है। | 


२- आज मैं तुम्हे कोई विशषेष.विवेचना देने नहीं झाया हूँ । 
केवल कुछ परिचय देने के लिए जला. आता, हैँ.और वह 
परिचय क्या है ? बेटा ! कई समय हो गए हैं वेशम्पायन की 
चर्चाए चल रही -हैं। वहां महषि विभाण्डक श्रौर नाना 
ऋषियों की चर्चाए प्रारम्भ रहती हैं, प्रथवा उनका संसार के 
सम्बन्ध में, आत्मा के सम्बन्ध में, ब्रह्मा के सम्बन्ध में जो 
अपना अपना दृष्टिकोण है; वह मुनि एकन्त स्थली पर विद्य- 
मान हो करके उसको निर्णीत करते रहे हैं। क्योंकि यह 
संसार एक प्रकार की विचारशाला है । यहां प्रत्येक मानव 
विचारता रहता है ग्रथवा चिन्तन करता रहता है और मनन 
करता रहता है । हमारे यहां जितने भी चिन्तन करने वाले 
विषय हैं अथवा घाराए' हैं वह परम्परा से ऋषि मुनियों के 
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मस्तिष्को में रही हैं। मुझे वह काल भी स्मरण आता रहता 
है जब महषि मेधाकल और महषि इवेतकेतु विचार विनिमय 
करते रहते थे, और अपने विचारों की उड़ान उडते रहते थे । 
विचारों की नहीं वह इस प्रति की तरंगों की भी जानते 
रहते थे । मन की ग्राभाग्रो मैं रमंण करते रहते और यह 
प्िवारते थे फि यह जगत क्या है? यह केसा अमूल्य जगत 
है मेरे प्रभु का ? जिसमें प्रत्येक मानव श्रपना अनुभव करता 
` रहता है, मनन करता रहता है। परन्तु ऐसा अनुभव का 
विषय रह जाता है कि मेरे प्यारे अन्तर आत्मा को जिसका 
अनुभव किया जाता हैं। यह अनुभव का कौन म विषय रंह 
जाता है। मैंने बहुत पुरातन काल में तुम्हें निएय देते हुए 
कहा, इससे पूर्वे काल में कहा है कि मानव मोक्ष का मागं 
बनाता है और कैसे मोक्ष के निकट से संसार क्षेत्र में आता 
है । मैंने बहुत पुरातन काल में यह विवेचनाए कीं ग्राज भी 
हमें स्मरण श्रा रहा है। मानो हृदय ग्राही बनता हुभ्रा जो 
शब्द है, हृदय ग्राही जो चिन्तन करने वाले भ्रनुपम विषय हैं 
जिससे मानव को अपने अन्तर आत्मा का ज्ञान होता है। 


३. कैसा विचित्र यह मानव है ? जिस शरीर में रहता है 
उसके यन्त्रों को ही नहीं जानता | योगी जव यह कहा करते 
हैं कि इसमें समाधि की आवश्यकता है। इसमें नाना प्रकार | 
के यन्त्र हैं। मेरी प्यारी माता इतार्थ कहलाती है, बालक का 
निर्माण हो रहा है, बुद्धि का निर्माण, मनस्तत्व का निर्माण 
हो रहा है। परन्तु सेरी भोली मां वञ्चित रहती है उसके 
ज्ञान से । कैसे परमाणु अपने अपने ग्रासन रप गति करते हैं, 
कैसा विचित्र यह मानव जगत है। एक मेरी प्यारी माता के 
गर्भ स्थल में महात्मा दधीचि और ग्रदिविती कुमार ने यह 
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कहा है कि माता के गभ स्थल में एक विन्दु का प्रवेश होने के 
परचात चतुथं माह में यह परमाणु अपने अपने स्थलों को 
प्राप्त होते हैं। ग्रस्थियों के परमाणुओं से अस्थियों का निर्माण 
हुआ है, नेत्रों के परमाणुओों से नेत्रों का निर्माण हो रहा है, 
मस्तिष्क के परमाणुओों से मस्तिष्क का निर्माण हो रहा है, 
मनस्तत्व की आभा से मनों का निर्माण का वृत.हो रहा है । 
केसी मेरी प्यारी यह मां है कि निर्माण हो रहा है, चतुर्थ माह 
में । परमाणु अपने अपने स्थलों पर जाना प्रारम्भ करते हैं । 
परन्तु कौन परमाणुओझों को गति प्रदान कर रहा है? ऐसा . 
कोन पुरुष है? जो माता के गर्भ में बिन्दु के विभाजन कर 
रहा है। मेरे प्यारे ! केसा विभाजन हो रहा है ? उससे मानव 
शरीर का निर्माण होता है, अष्ट चक्र नव द्वारों वाली इस 
अयोध्यापुरी का निर्माण हो रहा है । 


४. मेरे प्यारे ! केसा अनुपम यह कार्य है। यह माता 
इतनी भोली है परन्तु निर्माण हो रहा है परन्तु माता को 
कोई ज्ञान नहीं होता हे । केसा अनुपम विचित्र जगत है, मानो 
कंसा एक खिलवाड़ हो रहा है । जबकि माता को जानना 
चाहिए । कौर परमाणुग्नो को ऐसी ग्रनुपम गति दे रहा है कि 
परमाणु स्वतः विभाजन कर रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं। 
विभक्त स्वतः ही केसे होंगे यह नहीं जान पाते । 


५० मेरे प्यारे ! मानव के शारीर में कहीं आज्ञा चक्र बना 
हुआ है, कहीं सूचना केन्द्र बना हुआ है, इन्द्रियों के प्रत्येक 
विषय की ग्राभा का निर्माण हो रहा है। केसी यह अयोध्या 
पुरी है जो संसार के ज्ञान और विज्ञान का एक क्षेत्र है, एक 
स्थली है उसमें एक आभा नियुक्‍त हो रही है। मैं इस सम्बन्ध 
में विशेष चर्चा देने नहीं झ्राया हूँ । 
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६ मेरे प्यारे ! देखो एक बिन्दु भी निर्माण हो रहा है। 
ग्रर्रों खरबों परमाणु भ्रा रहे हैं परन्तु ग्राबागमन लगा हुप्रा 
है, प्रादान प्रदान हो रहा है। यह मानव का शरोर केसा 
त्रिचित्र है? हमारे ऋषियों मुतियों ने इस पर प्रत्येक अनु- 
सन्धान क्रिया. है । बहुत ही विचारा है। परन्तु अन्तिम परि- 
णाभ उस विचार का केवल एक अनुभव ही रह जाता है। 
मुझे स्मरण है, मैंने चर्चाएं पुरातन काल में भी प्रकट की हैं । 
वैशम्पायन ऋषि महाराज एक समय मध्य रात्रि में जागरूक 
हो गए, और यह विचार आने लगा, वेद मन्त्र स्मरण आने 
लगे । वेद मन्त्र की सूक्ति वह कह रही थी 'विश्‍चम्‌ रिहि 
कृताम्‌ लोकाम्‌ हिरणयम्‌ गत्य देवाः मनोवृत देवा: । कि 
यह जो पनसतत्व है यह विभाजन कर रहा है श्रौर प्राणतत्व 
का विभाजन हो रहा है। यह सर्वत्र ब्रह्माण्ड में मानव विभा- 
जन दुष्टिपात आ रहा है। जो दर्शनों के ऊपर मननशील 
प्राणी हैं, उन्हें यह जगत विभक्त होता दृष्टिपात भ्राता है, . 
आर एक विभक्त करने वाला है । दो ही वस्तु दुष्टिपात आती 
हैं । इन पर परम्परा से ही ऋषि मुनियों में एक विचारधारा 
प्रारम्भ रही है । ग्राज मैं नवीन वाकय प्रकट नहीं कर रहा हूं, 
यह आदि ऋषि मुनियों का भी मन्तव्य रहा है । 


७. मुझे स्मरणा आता रहता है ब्रह्मा के पुत्र ग्रथर्वा थे वह 
महर्षि आंगिरस मुनि महाराज से विचार विनिमय करते 
रहते थे, भौर इस सम्बन्ध में बहुत विचारा गया। पुत्रो मैं 
महषि वेशम्पायन के गृह में जा रहा था। महर्षि वेशम्पायन 
चिन्तन करने लगे कि यह क्या है ! उन्हें द्वितीय मन्त्र स्मरण . 
आ गया 'रथं दिव्यां लोकं हिरणूयम्‌ कील प्रति देवा । वेद 
का ऋषि कहता है कि यह तो अन्तरिक्ष में रथ जा रहा है। 
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यह कंसा रथ बना हुआ है, जो दय, लोक को जा रहा है? यह 

भी वेद का मन्त्र उन्हें स्मरण झा गया। परन्तु हम पहिले 
वाक्य पर कुछ विचार कर लं । हमारे यहां कुछ ऐसा माना 
गया है कि जब मानव अपने ऊपर नियंत्रणा करता है और 
यह विचारता है कि मैं मोक्ष में जाना चाहता हूँ, यह चिन्तन 
करता है कि यह जो दुःखद संसार है, मान अपमान वाला जो 
जगत है, मैं इससे उपराम होना चाहता हुँ । उपराम होने के 
लिए मुझ कोई न कोई वस्तु चाहिए । तो सबसे प्रथम वह यह 
विचारता है कि तेरे द्वारा वह कौनसी वस्तु है? जो तुझे इस 
संसार में वारम्बार ग्रावागमनके क्षेत्र में ला रही हैं । वह मन 
में यह विचारता है कि मेरे हृदय में एक वस्तु है ऐसी मान 
और अपमान की दो धाराए' हैं। दो ही धाराए हैं जो मानव 
को विचलित कर देती हैं। कहीं महान से महान योगेश्वर एक 
योग माया के आभा में परिणत हो जाते हैं, और इसमें ऐसे 
गड्ढे में चले जाते हैं कि अन्धकार ही श्रन्धकार दष्टिपात 
होता है । Fe 


८. मेरे प्यारे | यह्‌ मान श्रपमान कहां से उत्पन्न होता 
मान अपमान की जो ममत्व है वह तृष्णा कहलाती न 
जो तृष्णा है यह ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर गम्भीरता से 
विचार विनिमय किया । इसी तृष्णा से काम, क्रोध, मद, लोभ 
मोह इत्यादियों का जन्म होता है। तृष्णा जब बलवती बन 
जाती है मानव की तो इस तृष्णा में एक भयंकर अग्नि होती 
है और वह जो अग्नि है, वह मानव के पुण्यों को निगलती 
रहती है, पापों को त्यागती रहती है। वह जो एक ममता है 
जिसे तृष्णा कहते है--तृष्णा कहते हैं ग्रति कामना का बल- 

वती हो जाना । ऋषि मुनि यह विचारने लगे कि अब मुझे 
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वह काल स्मरण भ्रा गया है, जिस काल में नाना ऋषि विद्यः 
मान हो करके आत्म चिन्तन करते रहे हैं। उस समय जव 
वैशम्पायन ऋषि इस चिन्तन में लगे तो उनके द्वारा महषि 
विभाण्डक, महर्षि प्रवाहण, महषि शिल्क, .महषि दालभ्य, 
महषि रेवक, महर्षि सोमकेतु, महषि'शादीकृत देवा, मुद्गल, 
कोड़ली, विइवेशम्‌ ऋषि महाराज, विशवश्रवा उद्दालक 
सोमकेतु रादि नाना ऋषियों का एक समूह विद्यमान हो गया 
नाना गोत्रों के ऋषि थे । एकत्रित हो करके यह चिन्तन करने 
लगे कि मानव अपने भ्रात्मा का उत्थान कैसे कर सकता है?” 
इस सागर से. कैसे उपरामता को प्राप्त हो सकता है? 


९. मेरे पुत्रो ! मुझे वह काल स्मरण आता रहा 'है कि 
ऋषि विशव ने यह विचारा कि यह जो मानव का मन हैं 
इसको संयम में कैसे बनाया जाय । क्योंकि यह जो मन है यह 
विभाजन करता रहता है। यह प्राण शक्ति का विभाजन 
करता रहता है । जिससे मानव क्रियाशील बना रहता है । 
उसका विभाजन करता रहता है, और उसको विभाजन करने 
चाला यह मन कहता है । इस मन.को कैसे पवित्र किया जाए | 
क्योंकि मन ही जो शरीर रूपी रथ है इस रथ को नियत्रण में 
लाने वाला यह मन कहलाता है। इस मन सारथी .क़ो हम 
अब कैसे उज्जवल बनाए ? कैसे इसको यभा में युक्‍त बनाने 
वाले बनें । क्योंकि यह वेग से इन्द्रियों को स्थिर किए रहता 
है! ऋषि मुनियों ने यह विचारा । इसके ऊपर किसी 
ने कहा कि इसके ऊपर चिन्तन होना चाहिए । किसी ने कहा 
चिन्तन नहीं मनन होना चाहिए, किन्हीं ने कहा मनन नहीं 
याग होने चाहिए । एक ने कहा इस मन को स्थिर i र के 

“लिए स्वाध्याय होना चाहिए । दूसरे ने कहा कि मन को पत्रित्र 
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बनाने के लिए ब्रह्मचयं होना चाहिए । आपन्ना अपना मन्तव्य 
प्रकट किया । इतने में ब्रह्मचारी नचिकेता उपस्थित हुए । 
क्योंकि उनके पिता विश्वश्रवा वहां सभा में विद्यमान थे। 
नचिकेता ने उपस्थित हो करके कहा कि ब्रह्मवेत्ताओ यह 
ब्रह्मवेत्ताओं का समुद्र है। मेरे विचार में यहां मैं भी कुछ 
अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ । ऋषियों ने कहा हे नचिकेता ! 
लुम टिप्यणियां क्या चाहते हो ? उन्होंने कहा कि प्रभु! जो 
यप मन है यह उस काल में वश में आता है जब श्रान्तरिक 
- चित्तः को बाह्य चित्त में प्रवेश करा दिया जाता है। यह 
वाक्य कहकर वे शान्त हो गए । 


१०: मेरे प्यारे ! वहां माता गार्गी भी उपस्थित थीं । वे 
कहती हैं कि मैं भी अपना कुछ मन्तव्य देना चाहती हूँ। 
उन्होने कहा बोलो देवी ! तुम ब्रह्मवादी भी हो तुम क्या 
चाहती हो. ? उन्होंने कहा कि मेरे विचार में श्राता है कि 
इसका उपाय यदि जानना है मन को ऊंचा बनाने के लिए तो 
यहां महषि श्र तिकेतु ऋषि महाराज विद्यमान हैं जिनका 
निरस गोत्र में जन्म हुआ है वे उसका निर्णय दे सकेंगे ।. वे 
इतना कहकर शान्त हो गई । 

११. महषि श्र्‌तिकेतु ऋषि महाराज उपस्थित हो गए 
और उपस्थित हो करके उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मवेत्ताओं ! मैं 
इतना ब्रह्मवेत्ता तो नहीं हूँ, जितना गार्गी. ने मुझे ऊध्वे बनाया 
है । मैने जो सुक्ष्म सा जाना है वह निर्णय सैं ग्रव्य दे सकता 
हुँ । इस मन को यदि पवित्र बनाना है तो मन को पवित्र 
बनाने के लिए मानव को ग्राहार की ग्रावइयकता है। आहार 

“पवित्र होना चाहिए । क्योंकि मन की जो तरंगे उत्पन्न होती 
हैं वह आहार से होती हैं। ्राहार से व्यवहार बनता है, और 
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व्यवहार से चिन्तन बनता है। चिन्तन से मनन होता है। 
मनन से ब्रह्मचारी रहता है । ब्रह्मचर्यं से वह ब्राह्मण बनता हु 
ब्राह्मण वनने के पश्चात वह व्रक्षवेत्ता बन करके श्रौर परमात्मा 
के प्रकाश रूपी राष्ट्र में चला जाता है। जब उन्होंने यह 
निर्णय दिया तो ब्रह्मवेत्ता इस बात को स्वीकार कर गए । 

१२: उन्होंने कहा कि श्रन्न भ्रव केसा होता चाहिए ? 
पुत्रो ! मुंझ स्मरण है कुछ ऋषि ऐसे होते हैं, ऐसे मननशील 
होते हैं [अनके मनन करने की धाराए बड़ी विचित्र होती हैं । 
ऋषियों ने इस मन को उज्जवल बनाने के लिए उस ग्रन्त को 
एकत्रित करना प्रारम्भ कर दिया । जिस श्रन्न पर किसो भी 
प्राणी का अधिकार नहीं था। क्योंकि वह अन्ना कहलाता है । 
भ्रन्त की जितनी वस्तु पान की जाती हैं। उस सर्वत्र का नाम 
अन्ता कहलाता है । हमारे ऋषियों ने शिल भ्रन्त को ग्रहण 
किया और ग्रन्न को ग्रहण करके एकान्त स्थली में चिन्तन 
करते रहे । चिन्तन करने के पश्चात उत्होंने मन को पवित्र 
किया । जब मन पवित्र होन लगा तो जो मानव को मानसिक 
`, दशाःथी जिससे यह मानव ब्याकुल हो रहा था, मानो यह 
तृष्णा के कारण व्याकुल हो रहा था तो सबसे प्रथम मान- 
अपमान पर संयम होने लगा । जब मान पमान पर सयम 
होने लगा तो जो तृष्णा बलबती हो -रही थी मान-अपमान के 
कारण उसमें सूक्ष्मता श्राने लगी, काम की उत्तेजना समाप्त 
होने लगी, ब्रह्म की चरी उसे दृष्टिपात आने लगी। 

१३- ब्रह्म की चरी कया है ?_ जितना भी यह प्रकृतिवाद 
है, लोक लोकान्तरवाद है यह सवंत ब्रह्माण्ड उसे एक सूप में 
पिरोया हुआ दृष्टिपात आता है । वेटा ! एक ही सूत्र है। 
नाना प्रकार के लोक लोकान्तर हैं तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 
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मैंने बहुत पुरातन काल में निर्णय देते हुए कहा था कि एक- 
एक आकाश गंगा के सूये की मानव गणना नहीं कर सका 
भर वह एक सूत्र में पिरोया हुआ जगत है । यह प्राणत्व सें 
पिरोया हुआ जगत दृष्टिपात होने लगा | पुत्रो ! तृष्णा के 
समाप्त होने पर इर्द्रियों का जो विषय है मानो रूप, रस, 
गन्ध इत्यादि इनका वह साकल्य बनाने लगा। वह ऋषि 
इनकी सामग्री बनाने लगा और विचारों की मानों ज्ञान रूपी 
जो घाराए हैं उनकी समिधा बनाकर हृदय रूपी यज्ञशाला में 
याग करने लगा । कैसा प्रिय याग करता है महापुरुष । इन्द्रियों 
का जो विषय है रूप है, रस है, गंध है, शब्द हैं सबको साकल्य 
बना करके और ज्ञान रूपी ग्रग्नि चेता करके उसमें हुत कर 
रहा है। झात्मा यजमान बन करके यज्ञशाला में ब्रह्म को 
उदगाता, ब्रह्म उसमें ग्रामा प्रकट करता । उस भयंकर अग्नि 
को प्रदीप्त करता हैं। जिस अग्नि के प्रदीप्त होने के पश्‍चात 
अंतरिक्ष में जो नाना प्रकार के शब्दों के साथ चित्र भ्रमण 
करते रहते हैं, उनको वह दृष्टिपात करने लगता है । 


१४. मुझे स्मरणा गाता रहता है, पुत्रो ! मैंने बहुत पुरातन 
काल में निर्णय देते हुए कहा कि एक समय कोंडली ब्रह्मचारी . 
असवेतम ऋषि के द्वार पर पहुचे | श्रर्वेतम ऋषि क्रिया कर 
रहे थे योगाभ्यास कर रहे थे उनके हृदय पटल पर अं तरिक्ष 
में जो उनके पिता महापिताम्रों के जो शब्दों के साथ चित्र 
गति कर रहे थे। वे उनके हृदय पटल पर उन्हें दृष्टिपात 
होने लगे । पुत्रो ! आज मैं तुम्हें बहुत गम्भीर क्षेत्र में ले गया 
हुँ । आज गम्भीर क्षेत्र में तो ले जाना नहीं था, परंतु मैं 
' इसका प्ररिचय देने झया हूं कि ग्रपनी ग्राभा में मानव कितना 
_ परिणत रहता है । न 


~ 
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१५. श्राञ्रो पुत्रो | मैं कहां चला गया। विचार यह दे 
रहा था कि हमारे यहां ऋषि मुनियों ने इसको .एक याग 
माना हे । आत्म याग करने लगा और जब इ द्रियों के विषय 
याज्ञिक वन गए तो भ्रब पांच प्राण और रह गए । मानो नाग 
देवदत्त घनञजय कर्म और कृकर पांच उप प्राण कहलाते हैँ _ 
जो इन्द्रियों को बाह्य जगत में ले जाते हैं। इन पांचों उप प्राणों 

[ एक समूह बन गया । श्रब पांचों उप प्राण बाह्य जगतत्रह्म- 
चित्त में योगी ले जाता है। यह ब्रह्माण्ड जो लोक लोकान्तरों 
का है वेज्ञानिक जो भौतिक विज्ञान वेत्ता है उसे तीन सौ 
श्राकाश गंगाए दृष्टिपात भ्राती रही हैं परन्तु योगी को श्ररबों 
खरबों ग्राकाश गंगाए दृष्टिपात आती हैं। एक आकाश गंगा 
जो लोकों कीं गणना करने लगे तो जब एक महपषि जब एक 
लोकों की गणना करने लगे क्या? एक ही आकाश गंगा 
के लोक में ध्रूव और सूर्यो की गणना करने लगा तो मौन 
हो गया । क्योंकि एक ही आकाश गंगा में जब श्ररवों खरवों 
सूर्य हो सूर्यं दृष्टिपात आते हैं, ऐसी-ऐसी आक्राश गंगाए 
उन महापुरुषों ने समाधि के द्वार प्राणों को एकाग्र करने के 
द्वारा देखी । इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र श्ररवों खरबों श्राकाश 
गंगाए उन्हें दृष्टिपात आती हैं! यह तो बेटा ! प्रथु का 
ब्रह्माण्ड है, प्रभु का अनुपम विज्ञान है। सृष्टि के प्रारम्भ से 
लेकर के नाना वैज्ञानिक हुए हैं परन्तु इस विज्ञान को सीमा 
बद्ध नही कर सका । परमात्मा का विज्ञान सीमा से रहित है । 

१६- आओ पुत्रो ! मैं कहां चला गया हुँ? वाक्य यह 
प्रारम्भ हो रहा था कि हमारे यहां ऋषि मुनि अपने को केसे 
ऊध्वे बनाते हैं । उसके पश्चात बेटा ! पांचःप्राण रह जाते हैँ । 
प्राण, श्रपान, उदान, समान और व्यान ये पांच प्राण हें! जब 
इन्द्रियां एक सूत्र में झा जाती ह तो केवल प्राणत्व रहता 
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ज्ञान और प्रयत्न अन्तिम धारा इस आत्मा के क्षेत्र में रह जाती 
हैं। प्रयत्न में प्राणत्व और ज्ञान मैं मनस्तत्व माना जाता है। 
मन प्रकृति का प्रतिनिधि है भ्रोर यह जो प्राण है यह ब्रह्म का ' 
प्रतिनिधि है । ग्रागे जो मानव यह कहता है कि जब यह एक 
- | ं 
"रता प्र प्राण एक सूत्र में श्रा गए हैं। तो 
. इसको मोक्ष की संज्ञा कहते हैं। ऋषि मुनि सभी ने इसको 
मोक्ष माना है | परन्तु यह मोक्ष है अथवा नहीं है यह सब 
- अंनुभव का विषय रह जाता है। यहां वाणी झागे कार्य नहीं 
. ,कर पाती । वाणी वहां तक कार्य करती है जहां तक प्रकृति 
आकु चन हो करके एक ही सूत्र में रह जाते हैं। वहां तक 
बुद्धि और मानव की वाणी निरय करती है। इस वाणी का 
जो निकास हुभ्रा है वह प्रकृति से हुआ है। वाणी का निकास 
` सम्बन्ध से हुआ है श्रोर ब्रह्मा केवल शब्द ही शब्द रह जाता है। 
उस शब्द का वर्णन करना ग्रथवा कि वह शब्द कंसा है? 
शब्द भ्रणु है, परमाणु है, त्रिभु है, इसका भ्रभी तक कोई ऋषि 
वणन नहीं कर सका है । समाधि के द्वारा ऋषियों ने प्रकृति- 
वाद का बणुंन किया है। ब्रह्मवाद का वर्णन नहीं कर सका 
_ है। जो कर रहा है वाणी तक ही सीमित रहता है। जहां 
“ तक वाणी ब्रह्म का वणन करती है उसकी रचना का वर्णन 
“ कर रही है। उसकी रचना कितनी विचित्र है? अभी अभी 
मैंने तुम्हें वर्णन कराया कि एक आकाश गंगा में अरबों खरबों 
सूर्य दृष्टिपात ग्राने लगते हैं। मानो गणना समाप्त हो जाली 
<. है। ऐसा जो ब्रह्माण्ड है, ऐसी जो ग्राकाश गंगाए हैं बेटा ! . 
यह उसको रचना है। वाणी यहां तक ही वर्णन कर सकती है 
`. . इससे आगे वह मौन हो जाती है। 
' ` यहहुबेटा! ग्राज का हमारा विचार। भ्रब शेष चर्चाए 
कल होंगी । ग्रव वेदों का पाठ होगा । | 
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१- ब्रह्मचारी जी के प्रवचन सम्बम्धी £ i 
विषयक अनुसन्धान कार्ये के लिए 5 दिक 
का गठन किया गया है। इस कारये में सा 
` “>भारत के भ्रास्तिक जन सदस्य बनकर पुः 
सदस्य शुल्क कम से- कम १२) वाषिक झं 
है। , | 
२- भ्रास्तिकता का प्रचार एवं जनसाधाररङ्ग्णऽ अगन 
उत्पन्न करना भी समिति का लक्ष्य ह्वै । समिति के प्रवन्ध से 
प्रतिवर्षं एक विशाल महायज्ञ का आयोजन होता हैं [ 
३- व्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के प्रवचनों का प्रबन्ध जा सस्ती | 
या सज्जन श्रपने यहां कराना चाहें वह समिति कार्यालय से 
पच्च व्यवहार करे । So ५ 
४-. बरह्मचा री जी के प्रवचनों की इस समय तक वत्तीस पुस्तक ह 
प्रकाशित हो चुकी हैं । मूल्य प्रति पुस्तक १-५० पुसे है। डाक ४. 
खर्चे श्रलग । पुस्तक विक्रोताद्यो को विशेष रियायत दी बः 
जायगी । | द 
५. समिति “यौगिक प्रवचन नाम से एक मासिक पत्रिका 
भी निकालती है जिसका वाषिक शुल्क डाक खर्चे सहित . 
| केवल ४) रुपया है । अधिक से भ्रधिक इस पत्रिका के ग्राहक | १ 
वनकर समिति को ग्रपना सहयोग प्रदान करें । a. 
६- व्रह्मचारी जी के २० प्रवचनों का अंग्रेजी अनुवाद भी 
“Yogic Wisdom of the Ancient Rishiss” नाग 
से हो गया है। मुल्य केवल ५) रुपया डाक व्यय श्रलग । 


_ बैदिक अनुसन्धान समिति (रजि०) . .... | 
ममन र रईदिल्ली-श ~ 
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